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छ्य “ | 


दिरनकशिपु वष क्यो बिराजे बिंहासन हर 
ब्रह्मादिक हृदि गये नमन सब दूरा तें कर ॥ 
पक्रं पय प्रहलाद दाठि मभु चरनन दीन्ही! 
खर गद्गद्‌ तनु पुल 3 प्रेम युत इस्तृतिं कीन्हीं ॥ 
निज गुनगन ते सुर कल, कारि न सके गुन यान शिनि । 
अधम युर अति श्रङ्ग अष, वरनन यद्य कत करहुँ तिति । 
सद्गुण अच्छ भाग्यशाल्यों का द्वा प्राप्त होते हैं संसार में 
झ नुनिइ भगवान्‌ की स्तुति करते हुए प्रहादजो क रहे हेट डे 
इरे ! ब्रह्मादक जितने देवता हें, जितने पि मुनि तथा विद्धगण हैं, 
निनको बुद्ध सदा सल में दवी स्थित रहती हे, वे सभी आपने वनों के 
जबाह द्वारा तथा विविध गुणों से भी आज तक आपको आराधना करडे 
संतुष्ट नदी कर सके, तो फिर जिसका जन्म एक उमजाति असुर कुल में 
इथ हे, ऐसा मैं भला आपको सन्तुष्ट कैसे कर सकता हूँ ।? 
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मनुष्य सद्गुणी के दी द्वार कोर्ति लाभ करके अन्त में खर्गे के 
अधिकारी वन जाने हैं। सद्गुणो से बढ़दधर जगत्‌ में कोई 
वस्तु नहीं। किन्तु केवल सदूगुणों से ही आप चाहे' कि भगवान्‌ 
को प्राप्त करले' तो असम्भव है, भगवान्‌ तो भक्ति से हो प्रसन्न 
होते हैं माधव तो भक्ति प्रिय ही हैं, भीतर की भावना शुद्ध दो 
सञ्ची लगन हो तो.भगवान्‌ बाहरी उपकरणों को ओर ध्यान 
नहीं देते । 


सूतजी कहते हैँं--भुनियो ! भगवान्‌ ने छुसिंहावतार लेकर 
असुररज हिरण्यकशिपु को मार दिया। भगवान्‌ ने अत्यन्त 
: भयंकर रोपयुक्त श्रीमुख को देखकर ब्रह्मादि सभी देवगण मय- 
भीत हो गये वे दूर ही से दंडवत प्रणाम करने लगे, किन्तु जिन 
भक्तराज प्रहलाद के लिये भगवान्‌ ने जो यह अत्यदूभुत प्रवतार 
वारण किया, वे दूर से भला दंडवत केसे कर सकते हँ, जो स्वयं 
भयहारी हैं जिन्होंन मेरा इढ लोक का ही भय हरण नहीं किया 
किन्तु जिन्होंने उभयलोक के भयों से मुझ मुक्त फर दिया, उन 
भवभयहारी भगवान्‌ से भज्ञा भय का क्या काम ? वे भगवान्‌ के 
समीप चले गये, सवंप्रथम उन्दाने दंड क सहरा भूमि में लाट" 
कर भगवान्‌ को साष्टांग प्रणाम झिया । छोटे से नन्द स अत्यंत 
सुकुमार राजकुमार को अपन सम्धुख भूम पर पढ़ा देख हर 
* भगवान्‌ नृ्तिद का हृद्य तरास्सल्य प्रेम से भर आया। उन्हें 
स्मरण हो उठा इस अबोध शिशु को मेरे कारण इसडे अधुर- 
पिता ने कितने भारी भारी होश पहुँचाये। दया से द्रवित दोइर 
छपा से परिपूर्ण प्रभु ने बालक को स्वयं बड़े स्नेह से उठाया। 
उसक शरीर की धूलि पोंछी ओर अपना अभयप्रद परदुदस्त 
उसके मस्तक पर रख दिया । भगवान्‌ के चिन्मय परमपावन फर 
कमल के स्पश से प्रह्मादजी के समस्त अशुभ फर्म नष्ठ दा 
६ 
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उनके जन्म जन्मान्वरो के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो 
गये । उन्हें भगवान फे वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया । भग- 
वत्‌ साक्षात्कार दने से उनके हृदय में दिव्य ज्ञान का खोत 
परिस्फुटित हो गया अत्यन्त प्रेम के कारण सम्पूर्ण शरीर पुलकित 
हदो उठा दोनों बड़े बढ़े नेत्रों से अविरल अश्र प्रवाहित 
से अत्यन्त घोर गम्भीर प्राणी से वे प्रभु की स्तुति करवे 
हुए कहने लगे ! 

प्रहाद ने नृमिंह्‌ भगवान्‌ को स्तुति करते हुए कह्य--प्रभो ! 
मैं आपको सन्तुष्ट करने के लिये आपका स्तुति करना वाहता 
हुँ, आपकी आराधना करना चाहता हूँ, किन्तु क्या में आपकी 
स्तुति करने का अधिकारी हूँ, क्या मैं आपकी स्तुति कर सकेगा, 
क्या आप मुझपर सन्तुष्ट हो सकेंगे १ 


आप महान्‌ से भी महान हैं, संसार में आपसे महान कोई 
है ही नहीं। जैसे देवता हो उसकी पूजा भी वैसी द्वी दोबी 
चाहिये | महान की स्तुति भी मद्दान्‌ हो और करने वाला भी 
मदान्‌ दी दो, आप महतोरुद्दीयान्‌ सन्तुष्ट कर सकते हैं 

इस संसार में सबसे बड़े तो ब्रह्माजो दै. मह्याजी से बड़ा 
कोई नहीं हैं । इन्द्राद देवगण भी बड़े हैं, क्योंकि वे सदा सत्व" 
गुण प्रधान रद्दते है उनकी बुद्ध सत्वगुण में स्थित रहती है! 
जिन्दोने ज्ञान विज्ञान द्वारा आपका सात्तातङार कर लिया ही 
ऐसे ऋषि मुनि सिद्धगण भो श्रेष्ठ हैं, झ्याक वे नित्य निरन्तर 
तपादि में निरत रहते दे. किन्तु ब्रह्माद्‌ देवगण, ऋषि मुनि तथा 
सिद्धगण अनेक सुन्दर सुन्दर उक्तियों द्वारा सुललित वाक्यों के 
अजख प्रवाद द्वारा, बढ़ी बड़ा युक्तियो और तहा द्वारा, बढ़े वढे 
प्रश'सर्नीय गुणों दारा आपकी स्तुत करते रहते हैं, किन्तु वे सव 

“मी आपको अपनी अद्वित.य आराधना के द्वारा सर्वात्मभाव 
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सन्तुष्ट नहीं कर सके, तो में तो तमोगुण प्रधान, असुरजाति में 
उत्पन्न, वेदृशाख्रों के रहस्य से अपरिचित अन्न, अधम बालक 
भला श्रपने दूटे फूटे शब्दा द्वाग आपको कैले सन्तुष्ट कर 
सरुना हूँ, ऋदाँ अक्षादिदेव और कहाँ मेरा जैसा अधम । कहाँ 
उनझो वेदाज सम्मत धारा प्रवाह वाण! कहाँ अज्ञानता से युक्त 
मेरी अशुद्ध तोतली बाते' । आप इतने महान्‌ देव क्या मेरी 

सुति पुनेंगे ? कया मेरी ओर ऋपाभरी दृष्टि से देखेंगे । 
प्रभो ! आपको महत्ता और अपनी छुद्रता को देखकर मुमे 
साहून नहीं होता, कि आप मेरी स्तुति स प्रसन्न दो जायगे, 
किन्तु इस निराशा में मी मुझे आशा की एक ज्योति स्पष्ट दिखायी 
तौ है, बह यह कि जब ग्रादू ने गजराज का पैर पकडू लिया 
या तथ उसने सूँड़ में एक कमल लेकर केवल आपको भक्तिमाव 
एक बार ही पुकारा था आपने उसकी पुकार सुनो और वुरन्स 
दौड़े आये उसपर आप प्रसन्न दो गये ? गजराज तो कोई बड़ा 
व्यक्ति नहीं था। बड़प्पन की उसमें कोई बात नहीं । वारह बातों 
से व्यक्ति बढे माने जाते हैं । संसार में धन से आदमी बड़ा 
गिना ज्ञाता हे, गजराज के पास घन नहीं था वह तो वनों में से 
एण चुगकर निर्वाह करता है । कुन्नीनता से भी बद्प्पन माना 
जाता है, वह पशु था करिसी ब्राह्मण कुन्त में भी उसका जन्म नहीं 
हुआ था। रूप से भी आदमी को अहंकार होता है, किर्मे 
कितना रूपवान हूँ, सो, हाथी का कोई रूप भो सुन्दर नहीं.। 
काला काला मोटा चमे इतने भारी शरीर में छोटी सी आँखें 
देवि निकले हुए भूमि तक लटकती हुई नाक या सूड । तपसे मो 
व्यक्ति बढ़े माने जाते हैं, द्वाथी ने कोई, तप भी नहीं क्या! न 
उसने पुँच पापी न झुच्छबान्द्रायणादि घत दी किये पशु योनि 
सा संनव डौ नदी था। विद्या. से भो. भमुष्यों: की ,मद्दता 


गजराज ने येदशाखों का. अध्ययन मो नहीं .किया,.यो । योत्र, - . 
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सेज, प्रभाव ये भी बड़प्पन के चिन्ह हैं, किन्तु गज में ये भी नई 
थे। बल से भी व्यक्ति बड़ा माना जाता है, यद्यपि गजराज में 
बल तो अपार था, फिन्तु आइ के आगे वह जलमें अपना वह 
भी खो चुका था निवेल बन गया था। पौरुष, बुद्धि और योग म॑ 
भी बढ़े माने जाते हैं, गजराज में इन बारहों में से एक भी नई 
था। उसके पास एक ही वस्तु थी भक्ति। भक्तिभाव से जहॉ 
आर्त होकर आप भक्तवत्सल को पुकारा वहीं आप तुरन्त उप 
स्थित हो गये । इससे में इसी निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ, कि आपकी 
ये उत्तम वार गुण दी वश में करने में समथं नहीं हो सक 
आपकी प्रसन्नता क लिये तो भक्ति का होना परमावश्यक है, रे 
चारह गुण भी दो और साथ हो भक्ति हो, तब तो अद्दा, कहता 
है क्या है, सोने में सुगन्ध दो जाय, किन्तु ये गुण हाँ थो 
भक्ति न हो तो सब व्यर्थ देँ इसके विपरीत इन गुणो 
से एक भी न हा और केवल भक्ति ही भक्ति तो भी झाप प्रसा. 
दो जाते हैं। i 
प्रभा ! भक्ति के सम्बन्ध में श्रापके यहाँ घ्राण और चांडात ' 
समा समान है, इस विपय में आपके यहाँ भेदभाव नह्दी। काई ' 
आक्षण है, वह घनी भी हे. कुशीन मी हे, प्रभावशाली, बलशाली, 
रूपवान्‌, विदान्‌, तपस्वी भी दै, साथ ही पुरुपाथ, अजस 
वेजस्था, घु द्वमान चथा योगनिष्ठ भी है इन बारह गुणा से युर 
हे अथवा त्राद्मण के जो थम, सत्य, दम, तप, अमास्सर्य, हो, 
तितिक्षा, अनसूया, यज्ञ, दान, धृति, और वेदाध्ययन य घार म 
हैं, इन वारदों से सम्पन्न भ दे अथवा श्रम, दम, तप, शीप 
शान्ति, आजव, विर्वा, छान, विज्ञान, सन्तोप, सत्य आर 
आस्तिक्य ये जो बार श्रेष्ठ गुण बताये हैँ इनसे भी युक्त स्यी 
न दो, किन्तु इतने गुणी से युक्त दोने पर भी यदि वह आपश 
अक नहीं दे, बाजी को भी उत्पन्न करने वाले आप कमता 
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के चरणकमलं से विमुख हे, उससे तो में उस श्वपच को श्रेष्ठ 
समझता हूँ, जिसमें उपयु क्त बारद्द गुणों में से तो एक भी गुण 
है नहीं, किन्तु निगुण दाने पर भो उसने अपने मनको, अपनी 
समस्त इन्द्रियों को, अपनी वाणी को अपने समस्त कर्मों को तथा 
उसपर जो भी कुळ घन है उसे और अपने प्राणों को आपको 
अपण कर दिया अपना सवसव आफ्नै ही लगा दिया है।उस 
चांडाल को बराबरी भक्तिद्वीन वेदविद बिभ्र कैसे कर सकता है । 
इससे भो सिद्ध हुआ कि आपको केवल वर्ण सम्बन्धी श्रेष्ठता 
ही स्वीकार नहीं आपको तो सक्तिप्रिय वद्द चादे चांडाल में हो 
विप्र मे हो। आप अहंकारी से दूर रहे हैं। जिसे अद्दंार नहीं 
शुणदीन दे, जाति का भो अधम है, किन्तु उसने अपना सर्वस्व 
आप सर्वेश्वर को सर्वात्मभात्र से समर्पित झर दिया है तो वह 
खयं भी पवित्र हो जायगा और अपने सम्पूर्णकुल को भी पावन 
बना देगा । उसके विपरीत जो उच्चज्ञाति का है सर्वगुण सम्पन्न 

» किन्तु उसे अपने बड़प्पन का भारी गये है, अपनी उत्तमता 
फा अत्यधिक अभिमान है, तो ऐसा व्यक्ति अपने आपको भी 
पावन नहीं बना सकता, आपके पादपद्यो के पास तक नहीं पहुँच 
सकता। क्योंकि उसने अहंकार की भारी गठरी अपने सिर पर 
जो लाद रखी है । आपको अहंकार से चिड़ है भक्ति से प्यार 
अनुराग है इसोलिये सर्वस्व समपेण करने वाले अपने भक्तों के 
गुणों को तथा उनके वर्णो को आप नदीं देखते । 


अच्छा, भगवन्‌! यह कहा जाय, कि आप प्रश'सा प्रिय हैं, 
आपकी पूजा प्रतिष्ठा करता है, अपना सर्वस्व आपको अर्पण 
कर देता है, आपको भूरि भूरि प्रशंसा करता है, सब कुछ 
आपको दे देवा ह, तो आप उस दान से प्रसन्न दो जाते हैं, सो 
भी बाद नहीं। आपको भला कोई दे ही क्या, सकवा है। गंगाजी 
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को कोई पानी पिलाना चाद्दै तो कहाँ से पिलायेगा। गंगाजी ता 
स्वयं ही सबको असुतोपम पय पिलाती रहती हे, आप जगत्‌ को 
देने बाले हैं, सबसे बड़े दाता हैं, आपको कोई दे ही क्या सकता 
है । आपको पूजा प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं । आवश्यकता तो 
उसे हो. जिसको किसी वस्तु का अभाव हो, आपतो स्वर्य ही 
परिपूर्णं हैं, आप्तकाम हैं निज लाभ परिपूण* हें। आप इन धूप, 
दीप नैपद्य, पान सुपारी आदि छुद्र वरतुओं से छुद्र पुहपों हारा 
दी हुई सामप्रियों से भला क्या प्रसन्न होंगे वे आपको सन्तुष्ट 
करने में समर्थ कैसे हो सकेंगे फिर भी आप करुणावश केत्रत 
दृया के वशीभूत अपने अनन्याश्रितों द्वारा की हुई पूजा ओ 
उनकी प्रसन्नता के निमित्त दण कर लेवे हें। फिर जो प्रभो! 
आपकी पूज़ा करता है, वह मानों अपनी ही पूजा करता है। कोई 
भन्नुप्य किसी उत्सव मे किसी बढे व्यक्ति को घुजाइर उसका 
सम्मान करता है, उसकी शोभायात्रा निकालता है, तो इससे वो 
सम्मान करने बाले की ही प्रतिष्टा मिलती है, उसे मान सम्मान 
स्वतः दी परापत दो जाता दे, कोई अपने पिता को सुन्दर सुन्दर 
वस्रीभूपणो से अलंडत करता दै, तो उसे गौरव स्वतः दी प्राप्त 
ह! जातो है, कोई अपने शुरु की आक्षा पालन करता :है, तो 
उसको लोग सुशील शुरु भाक्त परायण कइकर प्रश'सा करते 
हैं कोई अपने मुख का २ गार करके दर्पण में सुख देखता है 
तो दर्पण के प्रतिबिभ्य का उसे पथक स्टगार नहीं करना 
पूइवा। जैसा जैसा #ंगार वदद सुखपर करेगा पैसा ही वैसा दर्पण 
प्रतिषिम्व को अपने आप दी, प्रप्त होता जायगा। इसी प्रकार 
भक्त आपके प्रति जो जो भी मान सम्मान प्रदर्शित' करता दे, 
वद्द उसे स्वतः प्राप्त हो जाता है 1 % 

स्वामिन्‌ ! यद्यपि में तमोगुण प्रधान श्रसुरो में उत्पन्न हुश्रा 
छुँ, में अघम हूँ, सुकमें विद्या धुद्धि नदी, फिर भी, में आपके गुणा 
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के गान कां दुस्साहस करता हूँ, अपनी बुद्धिके अनुसार.आपकी 
महिमा बर्णन को उद्यत हुआ हूँ । विना किसी शाका के आपको 
स्तुति करने में प्रवृत्त होता हूँ, वह वर्णन कुछ आपके लिये नहीं, 
आप अपार महिमा वाले की महिमा का कोई वखान कर भी 
क्या सकता हे, जैसे पोई अरव खरवपति है, उसे कोई लाकर 
कुछ ताम्र खण्ड दे दे, तो उसे उन्हें पाने में क्या प्रसन्नता दोगी,' 
हॉ देने वाले का सन्तोष भले हो हो जाय, रि मैंने उन्हें कुछ न 
कुछ अपंण किया । इसी प्रकार आप गुणो क आकर हैं, यह' 
अल्पमत पाला मानव आपको गुणगान करके हो सन्तुष्ट कैसे 
कर सकता दै, फिर भी सदा से सभी लोग आपका गुणगान: 
करते ही हैं, कारण कि आपके गुणगान करने से अविद्या का! 
नाश होता है। इसोलिये अपने को पावन बनाने के निमित्त 
अपनी अविद्या की अन्थि को खोलने के लिये समस्त संशयों के 
नाश फे निमित्त अपने कर्म बन्धनों फो काटने के देतु तथा 
संसार चक्र से यक्‌ होने के लिये आपकी स्तुति करने को प्रवृत्त 
हुआ हूँ । आशा है मुझे आप स्तुति करने की शक्ति प्रदान करें 1 

... सूती कहते हे--“सुनियो ! इस प्रकार प्रह्मदुजी ने आरम्भ 
में अपनी विनय दिखाकर स्तुति की भूमिका बावकर फिर दिब्य 
स्तुति की । अब आगे जैसे दिव्य स्तुति करे गे उसे में अगल्ले 
अध्याय में कहूँगा ।” 


छप्पय 


भगवन्‌ ! धन, बल, ओज,ते ज,तप विद्या पौरुष । 
घौ, कुल, योग, प्रभाव, रूप, गुन ये वर द्वादश ॥ 
भक्ति बिना ये नहीं आपुकू नाध ! रिमावें। 
अक्तिद्दीव वर विप्र पाइ गुन अति इतरावे' || 
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पञ्च गज भक्ति प्रभावतें, नाम लिये भव तरि गयो। 
इस्तुति करि वे असुर है, साइस प्रभु तार्ते भयो ॥ 


नरहरि ! भक्ति तुमहि' नर 1 
भक्ति बिना गुन यों सव सूने, ज्यों पट विनु वर नारी ॥१॥ 
वित्र कुलीन, धनी, तप बलयुत, रूप, तेज ऋतघारी । 
विद्या, विनय, योग, धी गुन सव, रिमर्वे नहि" अघुरारी ॥शा 
गजको विनती सुनत ई दोरे, गनिका कुलटा तारो । 
अभिमानी मॅमधार डुबाये, प्रभु भक्तनि भयहारी ॥ शा 
हूँ अवि नीच विनय विद्या नहि, इस्तुति करू तिद्दारी। 
भगतषळल प्रभु पार लगाओ, चरनकमल बलिहारी ॥४॥. 


-कहै 


प्रहलाद कृत नसिंह स्तुति( २) 
हे (५३) 
सर्वे हमी विधिकरास्तव सत्व धान्नो- 
ब्राद्यो वयमिवेश न चोइविजन्तः । 
स्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य 
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारेः॥&॥ 
(श्री भा० उ स्क० ६. अ० १३ श्लो० }' 
र य, छप्पय 
अधुर अति कर्यो द्रोह कोह अब नरहरि त्यागे । 
सुधिर जे तब रूप सकल भय तिनके भांगे॥ 
भये सुखी सुर सकल अतुरवर मारि गिरयो । 
देखि विकट विकराल रूप मय तुर हिय छायो 
बदन भयंकर कुटि रिस , दाढ उम स्र चत गलत) 
, चिथिरषो तमु रिप रक्त तै , भय न मोह तव कफ बल 
रयता प्रेम में होती है, वस्तुओं में नहीं । अपना प्यारा कैसा 
गे हो, ैसे भी उस की भयंकर मूर्ति दो, सब से सुन्दर लगेगा 








अँमद्दलाद जी भगवान्‌ उसि की स्तुति करते हुए कद रहें दैं--दे 
वामिन | ये जो ब्रह्मादि देव हैं ये सव के सब आप के शाशालुव्ां 
!। रमअसुरों को भोति आप से द्वेप भाव नदीं रखते | ओर दे प्रमो ! आप 
ऐेविष प्रकार के जो ये रुविर-मनोझ-अवतार घारण करते हैं भाति 
गति की लीलायें करते हैं ये भी, विश्व के कल्याण के निमित्त - तवा. 
उदूभव-थौर्‌ आत्मपुख के लिये दो करते दें । 
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जिसमें अपनापन नहीं, प्रेम नहीं. निजत्व नहीं, वह कितना भी 
सुन्दर क्यों नहीं, वह अपनी ओर अधिक आकर्षित न कर 
सके गा। हि 
सुतजी कहते हैं--“मुनियों !नुसिइ भगवान्‌ की स्तुति करते 
हुये प्रहद जी कह रहे हैं--"प्रभो! ये बरह्मादि देव आप के इस 
अति विकराल महा भयंकर भयावह रूप के कारण भयभीत 
हो रहे हैँ ये आप के सम्मुख आने से भी द्विचक्ियाते हैं, दूर से 
दी दंडवत प्रणाम करके इट जाते हैं। इन सब ने आप के समीप 
सुके भेजा दे । स्वामिन्‌ ! देवताओं को भयभोत करना वो आप 
को ध्ममीष्ट नहीं है। आपने तो असुर को मारने के लिये ब्रह्मा 
जी के वरो को सत्य करने के लिये ऐसा विचित्र वेप बनाया था। 
सिस कार्ये के लिये रूप बनाया था, वह कार्य समाप्त हो गया! 
असुर राज मारा गया, फिर आप अपनी भ्रकुटियो को क्यों 
घढ़ाये हुये हैं, कोध की मुद्रा क्यों धारण किये हुये हैं। देववा तो 
आप के अनुयायी हैं, आज्ञानुवर्ती हैं, आप क अनुशासन में 
चले वाले हैं, ये हम असुरों की भाँति आप से इंष्या तो नहीं 
करते हैं हम लोगों की भाँति ये आप को अपना अरि तो नहीं 
मानते, फिर इनकी ओर आप कृपा की कोर क्यों नहीं कंरते। 
इन्हें अभयदान क्यों नहीं देते ? यह सत्य है, आपका. कोई भी 
रूप भयानक नहीं, सभी रूप सुन्दर हैं कोई भी लोला दीभत्स 
नहीं सभी मनोहर हैं, हृदय को हरन वाली हैं, भक्तों को सुख 
देने वाली हैं, फिर भो प्रभो! आपने जो यद उम्र रूप रखा. 
उसका उप संदर कीजिये। क्रोघी को परास्त करने के निमिच - 
कुछ फोध की सी मुद्रा भद्शित करनी ही होती है कार्य, समाप्त 
होने पर उसकी समाप्ति हो जाती है। साधु स्वभाव के लोग 
स्वयं किसी कर का भी अपने हवायाँ बध,नहीं करते, किन्तु कोई , 
“दूसरों को दुःख भय तया उद्वेग पहुँचाने वाला सर्प विच्छु के. 
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समान कोई रिक जन्तु है, और उसे कोई अन्य मार देता है, 
“वो साधु पुरुष उस का अनुमोदन हो करते हैं, दूसरों को दुख 
देने यासे के निधन पर आन्तरिक प्रसन्नता ही प्रकट करते हैं। 
“सभी लोग असुराधिप मेरे पिता के कारण दुखी थे, भयभोत थे, 
थव दे आप के दवारा उसके मारे ज्ञाने पर प्रफुल्लित दो रहे हैं, 
अव बे झामन्द मना रहे हैं अब वे सब भी, आप की 
ऋाननन्‍्द्मगी - मुद्रा का पपल्लोकन करने क आकुच दो रहें हैं, 
अभा | आप इन्हें अपने सौम्य रूपका दशेत कराईये । इनके 
चेस न छुर । 
स्डामिन | आप यह न सममें डि इन दैत्यदानव ओर देव» 
ताओं के सदश मैं झ आप के इस उम्र रूप से भयात दो रहा 
हूँ। सुके तो इस €प से वनिऊ भौसय नहीं है। हे अनित! 
पत्त की फंद्रा फे सदृशा जो यह भपका अंध कूप छे पददश भयंकर 
'सुव गुके खिले हुये सइख दल कमल के सदृश प्रतीत होता हे। 
अ गम करती हुई आप की बड़ी भारी बाहर निक्रज्ञी हुई जिह्व 
मुझे परग सुन्दर दिखाई दे रही है! ये सूयं सदृश बड़ी बड़ी 
पदाशवान भयंकर आखें मुके शीतल अनतत की वर्मा करती हुई 
चन्द्रमा की चाँदनी के सदश प्रतीत दो रही हें । चक हुई 
'अ कटयों झा आरोप अथात वेग मुझे माता के प्रेम कोप के सदरा 
प्रचात होता है। बढ़ी बड़ा खटा सी भयंकर दांदे जिनमें रक्त 
सगो हुआ है युके दाडिम फे रक्ताभ दानों के सरश दिखाई दे 
ग्दी हे । असुरराज के पेट से नि. ली आंतो की बीभत्स माला 
उसे रक कमल' की माला सी प्रतीत दो रद्दी है।शरोर पर 
“मोबा पर तथा बढ़े बड़े बालों पर रक्ताक्त सट! कलाप है अर्थात 
सघिर को केसर सी प्र तीत दो रदी दे, बद मुझे पसा लग रहा है 
छि आव के मोती के सदृश स्वच्छ श्वेठ धवल यश चादर के 
"बोच बोच में लाल जड़ दिये दों । आप के जो सीधे खड़े हुए 
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शंकु सरश गोल दोनों कान ऐसे लग रहे दैं मानों आप बड़े बढ़े 
दो कमल पुष्पों को सिकोड कर लगाये हुए हैं। आप का यह 
जो डिगाजों को भी भयमोत करने वाला भयंकर तिंद्द नाद है, 
बढ ऐसा लगता है कोई निपाद स्वरमें मघुर गान कर रहा दै 
आपके ये शत्रु-उद्र भेदन कारी शतत के सदरा बड़े बड़े नख मुफे- 
ऐसे अतीत होते हैं मानों अपनी उ गलियां में झोडा के निमित्त कमल 
नाल सोंस रखी हों। देखने में तो ये सप्र वस्तुएं आप का ऐसा 
भयकारी स्वरूप परम भयंकर प्रतीत दाता दै किन्तु सुळे तो पडा 
दी प्यारा प्यारा लगता है, मुके तो इससे तनिक भी भय नही 1. 
हो प्रमो ! आप के इस रूप से भले ही भय न दो, फिर भरी मैं 
एक बात से भयभीत बना ही हुआ हूँ। हे कृपणवत्सल ! हे. 
दीनबन्धो ! हे अशरण शरण ! मैं इस अति उम्र दुःसद्द संसार 
चक्र से भयभीत हूँ। जन्म मरण के क्लेश से क्नेशिव हूँ! बार 
बार जन्मना और बार बार मरना इस से में आकुल दो उठा 
हुँ। ये कम रूप पिशाच ये भयंकर धिक बुझे जकडे हुए हैं। 
सञ्चित, प्रारब्ध और क्रियमाण इन तीनों बद्देलियों ने मुझे बाँच 
कर भवाटवी रूप भयङ्कर वन में भोग रूपो हिंसक पशुओं के 
बीच में पटक दिया हे | ये केवल संखति का अन्त नहीं करते' 
और सभी दुरति करते रहते हूँ। नाना रूपों में परिवर्षित करते 
हैं, नाना नाथ नचाते हैं, भाँति भाँति के भय दिखाते हैं, बारबार 
डराते धगकाते हैं। इस भवादवी में पढ़ा हुआ मैं भय के कारण 
यर थर कॉप रहा हूँ । प्रभो! इस भवाटवी खे निकालकर मुमे- 
अपने सुखदायी, अभयप्रद, आनन्दाश्रय, मंगलदायी, चरणकमलों 
की शीतल छाया में घुला लीजिये। उन सोक्षप्रद पादपदों के 
निकट मुझे आश्रय दीजिये । हे दीनबन्धो ! हे करुणावरुणालय ! 
इन दिखक जन्तुओं से तथा बीमव्सवधिओों घे बचाइये। ग्रमो ! 


भागवती स्तुतियाँ ३ ६३ 


'इस भवाटवी में में अत्यन्त हो दुखी हूँ, अत्यधिक क्कश उठा 
रहा हूँ । 


दयाज्ञो ! न जाने मैं कडाँ कहाँ भटकता फिग। किम कित 
योनि में गया । क्या क्या वेप बनाये, कितने कितने वस्तुओं को 
अपनी कहकर उनका संम्रद किया। सुख पाने की इच्छा से 
चसुओं को जोडता दी गया इकट्टा दी करवा गया, किन्तु सुख 
नहीं मिल्ा। उस संप्रदू ने भी दुःख दी दिया परिग्रह का परिणाम 
भी केराकारक ही सिद्ध हुआ । अप्रिय के संयोग से तथा प्रिय के 
वियोग से जिस शरीर में भी गया वद्दी तड़पता ही रदा, व्याकुल 
ही चना रहा, असन्तुष्ट दी रहा, शोकानल से सन्तप्त होकर 
दुखी ही वना रह्दा। उस दुःख को मेंटने के लिये ये जो उपाय 
किये वे भी दुखदायी ही सिद्ध हुए | कीचड़ को धोने के लिये 
कीचड़ लगायी उससे और अधिक कीचड़ लग गयी! मेरा तो 
-औगणेश ही विपरीत हुआ । मैंने ये जो देद गेह, सजन बन्धु- 
वान्धव 'अनास्म पदार्थ हैं, उनमे आत्मघुद्धि कर ड असत्य को 
सत्य मानकर चलने से सीधा मार्ग कदां मिलेगा । किर तो भट- 
कना ही पडेगा । सो, हे मेरे जीवन सर्वस्व ! बहुत समय से मैं 
दुस भवाटवी में भटक रहा हूँ, चिरकाल से व्यर्थ चक्कर काट रद्द 
३। नाथ ! अब तो मेरा भटकना बन्द कर दीजिये, मुझे अपना 
अनुचर किंकर, सेवक तथा दास बना लीजिये, मुझे दास्यभाव 
का पाठ पढ़ा लीजिये | 


_ आप पूछेंगे, दाख वनने में क्या रक्खां है, दास्यभाव से कया 
दगा १ तुम स्वामी क्यों नहीं बनते । सो, दे मेर स्वामिन ! स्वामी 

ग सबके एकमात्र तुम ही दों । सबके सच्चे सुद्टदू, स्वामी, सखा 
चया सर्वेस्व आप ही दो, सबके परम देवता आप ही परमेश्वर 
'हो। जब में आपकादास छो जाऊं गा,तो सुझेआपके चरर. 
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निकट निवास करने का सुयोग प्राप्त हो जायगा । बहाँ और भो 
तो आपके दास निवास करते हैं | उन श्रेएतम प्राचीन दामों का 
उन आपके अनन्य आश्ितों का, आपके युगल कमल चरणों में 
निवास करनेवाले परमज्ञानी भगवत्‌मक्तो का मुझे सत्संग प्राप्त 
होगा, उनके सहवास का सुअवसर पाकर मैं धन्य दो ज्ञाऊसा, 
मेरे रागादियुण्ों के बन्धन ढोले हो जायँँगे। में राग मढ़ा से 
विमुक्त घन जाऊ गा, फिर मुझे एक ही कार्य रह जायगा, सभी 
चिन्तार्ये तो राग द्वेष, लोभ माहादि के कारण ही होती हैं उनसे 
मैं सर्वथा विमुक्त हो जाऊ गा, तव ता जो मेरे पूव के दास करते 
आये हैं उसी कार्य को करेगा । आपञ्ची लीला कथाओं का श्रवश 
तथा गान करूँगा | जिन कथाओं का नह्मादि देवों ने अत्यन्त 
श्रद्धा भक्ति से गान किया है, उन्हीं को गाकर में बात को बाव 
में सुगमता सरलता के साथ इस संसार सागर को पार कर 
जाऊँगा । 

दे सर्वाधार ! जिसकी आप रक्षा करते हैं, उसकी तो रक्षा 
होती है, फिर चाहें आप किसी को भो निमित्त बनाकर रक्षा करें 
किन्तु आप यदि उपेक्षा कर दें, तो लोक में सन्तप्त पुरुषों की थो 
दुःख निवृत्ति के उपाय बताये हैं, वे सब व्यर्थ हो जाते हैं। जैसे 
बालकको के रक्षक पालक माता पिता बताये हैं, बे ही शिशु हे 
पालन पोपण कती हैं, किन्तु यदि आप उसकी रक्षा करना नहीं 
चाइते, तो लाख माता पिता पूरे प्रयत्नो से रका करें तो भी 
आपके द्वारा उपेक्षित बालक की रक्षा नहीं हो सकती । गोगों का 
उपाय ओपधि है, किन्तु आप जिस रोग को अच्छा नहीं करना 
चाइते, उसके लिये सुन्दर से सुन्दर ओपधियाँ, समुद्र से निकला 
साच्चात्‌ अमृत भो व्यर्थ दो जावा है, केसी भी ओषधि उसे 
अच्छा नहीं कर सकती । समुद्र में इवते हुए. नौका बचाने में 
समर्थ सममी ज्ञाती हे, जिसे आप दी उवारना न चाहे - उसके 
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तिये चाहे जितनी नौकायें क्यों न आ आयें, वह नौकाओं के 
रहते हुए भी डूब जायगा । देखा गया है समस्त अनुकूल साधनों 
के रहते हुए भी फल बिपरीत हुआ दे, इससे यद्दी सिद्ध हुआ 
कि सबके एकमात्र रक्षक आप ही हैं आप जिसे तारना चाहेंगे 
वद्‌ तरेगा, जिसे डु न चाहेंगे बढ़ इवेगा । सो, दे प्रभो ! मैं एक- 
मात्र आपकी टी शरण में आया हूँ। 

हे जगत्‌ पिता ! संसार में जितने कर्ती हुए हैं, वे चाहे 
प्राचीन हों, या नवीन, पर हों या अपर उनके द्वारा जो भी कुछ 
इभा दे या होता, वद आपका दो स्वरूप है। जैसे अद्यानी ने 
काल हो प्रेरणा से, या पिता माता ने पुत्रेष्णा या कामेष्णा से 
प्रेरित होकर जो उत्पन्न किया वह आपका ही स्वरूप हे, त्रह्मजी 
ने प्रकृति मे गर्भा आधान किया पिता ने पत्नी में । वह सब भी 
आपको ही प्रेरणा से हुआ ब्रह्माजी ने अपने कल्प के आदि में 
(पिता ने ऋतुझाल्न में जब भी किया आपकी ही प्रेरणा से इसी 
प्रकार जिस उपकरण हारा किया गया, जिसका भी किया गया 
जिससे किया गया जिसके लिये किये गया, जिस प्रकार भी किया 
गया, जो कुछ उत्पन्न किया गया, अथवा नवीन उत्पन्न न करके 
रुपान्तर ही किया गया, बदला ही गया बह सभी आपका ही 
रुप है, आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं दै। कर्ता, कम, करण, 
अपादान, सम्बन्ध, अधिकरण और सम्बोधन रूप में आप ही 
आप है, ऐसे सर्वस्वरूप प्रभु के पादद्ो में मैं बारम्बार प्रणाम 
करता हूँ। प्रभो ! झुफे इस भवसागर से पार लगाइये। 
झुक इते हुए को करावलम्ब-दीजिये। 


६ भागवत दृशेन, खण्ड ६५ 


सूतजी कहते हें--““सुनियो ! इस प्रकार प्रद्वादजी ने अपने 
उद्धार फी प्राथना की अव'आगे जैसे ऐश्वर्य की - तुच्छता बतारे 
हुए प्राथना करेगे, उस प्रसंग को मैं आगे कहुँगा ।” 


छप्पय 


भगवन्‌ ! अति भयभीत भयो भव जनम मरन तैं! 

„ भटकत इतउत फिल सठाओ कमल चरन तै ॥ 
सत्‌ पुरुपनि सहवास करूँ बनि दास तिद्दारो। 
युनि सुनि लीला कथा तख तव नाय ! सददारो || 

जननी शिश्च भेपज रुजहि'. हूबतकू* नौका नही | 

रक्षक तुम बिनु हे सके, सबके रक आपुद्दी ॥ 


पद्‌ 


नरहरि ! सरल रूप अब धारो । 
मारयो असुर बिकट तनु धरि हरि, अब जग यश विस्तारो ॥॥ 
थर थर कापत सुरगन सबरे, लगि यह रूप तिहारो । 
भगवन्‌! भय मोकू नहि नेंकहु, भवसावर मैं नारो पया 
मेरे माता पिता सगे लक, जनम मरन भव टारो 1 
परवश सग्नुझि मबनिकू स्वामी, तुमले नयो महारो ॥३॥ 
दे शिव ! तुम विनु शाय सम सतह, लुम जीवन संचारो । 
नव वै" चरन रारन प्रभु लोन्ही, भय भगि गयो दमारो ॥४॥ 


भहलाद-कृत नसिंह स्तुति(३) 
(५४) 
माया मन; छजति कममयं वलीयः, 
कालेन चोदित णुणाबुमतेन पुंसः 
अन्दोमूयं यदजयार्पित पोडशारग्‌ , हे 
संसारचक्रमज कोऽतितरेदन्यः ॥&॥ 
(श्री भा" ७ स्क० ६अ० ०१ श्‍लो०) 


है छ्प्पय % क 
डी ८ 
; माया मनृकुँ स्ये यही भव पन्थ घुमरे । 
रै कोल्ह माहि जनम पुनि पुति करवाते ॥ 
मायके प्रभु इश बरजि, नटिनीकू दजे 
:- भरे बन्धनकूँ- काटे, खीचि च्रननि “मे लाजे. /. 
। , षेव, वैभव, यश, सरग सुख , आलापा नहिं नाथ हो । 
कथा कारन महू युति , तर दावान को पाय हूं। .॥ 


क नरहरि भगयान' की स्तति करते हुए प्रहादनी कद रहे दै-- 
भगत्‌ ! जब कालके द्वारा तीनों गु गमे चोन होता दै ओर आपके अं 
भूत पुरुष की दृष्टि पडती है तद मग्या, मन प्रधान लिंग देको रचना 
जेरी दै । यहां कमान, अत्यन्त द" बज्ञवान, त्रौशुम्य विषय तथा वेद्मब 

पिंत सोलइ विकार रूप रासे युक्त संसार चक दै) हो हे अज ! 
अतिरिक्त इस ससार! चक्रको "कौन तर सकता दै६ 
अन्द दोन पार पहुंच सकता हैं? ' 





द्‌ भागवत दर्शन, खरड ६० 


मानव अपने छुद्र अनित्य तथा क्षण भंगुर पेशवर्य के पीछे 
उन अजन्मा के मदान्‌ शारवत तथा सदा सर्वदा समान भाव से 
रहने वाले ऐश्वय को भूल जाता है। वास्तव में तो भगवान्‌ के 
अपार ऐश्व्य की कोई तुलना ही नहीं हो सकती | इन संसार 
भोग वासनाओं से मन इटे तभी वह भगवद्वास्य का.घईतुरी 
भक्ति का अधिकारी बन सकता है। ह 
सुतजी कहे है सुनियो ! नुतिं भगवान्‌ को स्तुति करते 
इए प्रहादजी कह रदे दै--“प्रभो ! मेरा मन इन संसारी भोगों 
र. दौड़ता .दे इस अगाध अपार भवसागर में मना 
'चाइता है मैंने सब ओर हष्टि पात किया सबसे सहायता की 
याचना की किन्तु कोई ऐसा दिखायी नही दिया जो इस भवसागर 
से पारलगादे', जो इस बन्धन से छुडा दे, जोडूबते हुए को बचा 
ले ।आप हो एक पार लगाने वाले हम्टिगोचर होते है! आप ' 
के अतिरिक्त न कोई पार जा सकता है न आप से एयक रह । 
कर कोई पार पा ही सकता है। ] 
यह आपकी क त्रिगुण मयी माया है । यह कल्पान्त में 
सो जाती कल्पपयंन्त अचेतन बनी रहती हे । जब इसके चैतन्य 
होने का समय आता दै तो काल देव जाकर इसे गुदगुदावे है 
उस गुदगुदी खे इसके चित्त में कुछ ज्ञोभ होता है। इसके 
` गुणों में विपमता आती है 1 किन्तु जब तक आपका पुत्र इसः 
,भोर दृष्टि पाठ नहो करता जब तक आपका अंश भूत पुरुष 
आँख नहीं मिल्लाता तंब तक यह कुछ कर नहीं सकती । पुरुष 
,को इष्टि मात्र, पड़ते ही यद गर्भिणी हो जाती है और मनः ' 
प्रधान लिङ्गदेह की रचना करती है । जो अत्यन्त हो बली ह! 
वक अविक भागने दौड़ने वाला है जो कर्म करने में समय दै 
माया मोहित जीव अमिलापा युक्त है। जैसे पद्म मात्रा 
अइरों से बंधे रहते हैं ऐसे दी यह जीव पुण्य पाप आदि कमों 


1 
॥ 


i 
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से थावद्ध है । जो सात्विक राजस तामस त्रिगुर्य विपय वाले 
दि कम क्लाप में आसक्त है । यहद एक बड़े ही तीदण घार 
वाल और,के सदश है जो घूमता रद्दता है। जिसमें अविद्या 


` गरा अर्पित सोलह विकार रूप अरा हैं फार है । शब्द रूप 


रस गंध सपश पाँच कर्मोन्द्रिय तथ पांच ज्ञानेन्द्रिय और एक मन 
इसप्रकार ६६ धार वाला यह चक्र है।इस संसार चक्र को पार 
फने में अन्यकोई समथ नहीं । जो आपका अनन्य सेवक होगा । 
अनन्य दासतथा अनन्योपासक द्वोगा वही इसे पारकर सकता है। 


स्वामिन्‌ ! यह सोल्नद बेलनों बाला एक यन्त्र दै । जैसे 
उतर में इख के दुंडे डालकर थे पेरे जाते हैं ( ऐसे दी संसार 
चक मुझे भोगों में घुमाकर पेर रहा है । आप हा इससे मेरी 
रहा कर सकते हैं। क्यों फि आप ईश्वर हैं सब समर्थ हैं। 
बुद्धि के जितने गुण हैं उन सब पर अपनी चैतन्य शक्ति द्वारा 
पदा सबंदा विजय पाने वाले हैं। इस माया का नियन्त्रण 
काल ही तो करते है" और काल आपके अतिरिक्त कोई अन्य 
नहीं अतः काक्ष रुप से आप साध्य साधन को अपने अधीन 
` । अतः इस संसार चक में डालकर पेरे जाने बाले 
को उनसे बचाने में आप हो समर्थ दें । इस चक में सभो 
व पेरे जा रहे हे' किन्तु जो आपके अनन्य दे। शरणागत हैं, 
अपक्ष डें। बे बच गये हैं बे एथक पंक्ति में आनन्द से बैठे हुए 
प्रभो ! मुके भी उसी पंक्ति में विठा दीजिये । मुझे अपने 
पद पथां, के समीप खींच लें। अपने चरण कमलो की 
घन छाया में आश्रय प्रदान करें। + 
_ भाप कहेंगे, अरे यह क्या माँग रद्दा है; संसार के बढ़े से 
पढ़े सुखों को क्यों नहीं माँग लेता। लोक पालों के सदृश 
कसपान्त आयु माँग ले" स्वर्गीय सुखो कों माँग ले अचंचला स्थायी 
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सम्पदा माँग ले, सबसे पड़ी विभूति माँग ले और; इन सबको 
लेझर सुर्थों का उपभोग कर सो भं गवन्‌ ! इन्‌,सवकी निशा" 
रता ता मैं प्रत्यव द्वा देव चुका हुँ। जो लोग इनका रस 
जानते दों इनसे अपरिचित दो, ये मले द्री इन वस्तुओं के लिये 
ज्ञालायिव रहें किन्तु प्रभो ! आपसे इन तुच्छ वस्तुं को पचना 
की जाय ता यद्र बड़ा भारी दुनोग्य ही दोगा। ये बह्ुएँ भब्य 
ही तप से प्राप्त दोती द्वोंगी शिन्तु इनका मूल्य ही क्या! शे 
उनसे भी यलो आया उसीने क्षण भर में इन्दे नष्ट कर । 
दिया 1 मेर असुर राज पिता ने हा कितने हव लोक पाला ३ 
गर्वे को खर्व कर दिया कितने सम्पत्ति शालियों को धून में मिला 
दिण छितने विभूति वालो को दारिद्र कर दिया । मेरे पिश को 
इन्हें नाश करने में कोई प्रवल परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पढ़ 
था उनके तनिक खे क्राघ युक्त हास्य से उनकी तनिक सी शरि 
विलाख से इनका अन्त हो गया, बालू की भाँठ के समान 
डॅबला लगात ह्या ये सव ढहू गयां तो फिर इतना तुच्छ वस्तुओं 
के लिये आपसे याचना करूँ,तो मुझसे अधिर अभागा और कौन 
होगा ९ मुझ बढ़कर दूसरा स्राथ आ इराल और कई मिलेगा! 
जिन सबसे श्र प्ठ सममा जाने वाला श्री आयु ओर 'विभू्ियों 
को मेर पिता ने वयथ वना दिया उस उतने वढ़े बली मेरे पिता को 
भमा आपने वात को वात में मार ढाला,उसक बड़े पेट कौ चीर कर 
उसकी आंता-को निहाल लिया ता' फिर झाप से क्‍यों न किसी 
बडो वस्तु को आशा, करू । जिन्हें असुर प्रकृतत का पुरुष मी नष्ट 
करने मे समथ हो सकता है । उनकी याचना आप अपुरारि 
खे क्यों करू ? ! क 
यदि मैंने इन सबका परिणाम प्रत्यक्ष न देखा द्वोवा गे 
संभव दे में इनक भुलाव में आ जाता । इनकी इच्छा कर 
चेठवा, किन्तु इनका परिणाम तो मेरे नेत्रो के सम्मुख हे! अतः 
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मैं लोक पालो को तो वात दो क्या द्विपराध तरु रहने वाले 
- जैद्या जी की आयु भी नहीं चाहता मैं ब्रह्मलोक तक के वड़े 
, सेवडे वैभव की भो वाळा नहीं करतां उत्तम से उत्तम इन्द्रिय 
सम्बन्धी भोगों के लिये भो लालायित नहीं न मुके बडी से वड़ी 
विभूति ही चाहिये । सुरे यद्रि आप कुछ देना ही चाहे तो 
साधुओं की संगति हो दीजिये । अपने भक्तों की सूची में मेरा 
भी नाम (शिख लीजिये, अपने अनन्य सेवकों की गणना में मेरा 
भी नाम सम्मिलित कर लोजिये । अपने दासों की पंक्तिमें मुमे 
चलकर विठा दीज्िये। यह मेरी आप से एक मात्र 
याचना हे ।- ` 
दद सुख स्वरुप भगवन्‌ ! कोई अमन की भट्टो के समीप 
रहकर क्या ताप से बच सता दे ? कया कोई खग मरीचिका के 
जल से अपंनी तृपा शान्त कर सकता है! प्रभो! ये विषय-भोग 
सूर ठृष्ता के जज्ञ के समान देखने में आशावधेक सुखदायी से 
प्रतीत होते हे, चास्ठव में ये असत्‌ हैं. मिथ्या हैं. परिणाम में 
दुःखों को देने वाले हैं जिस शरीर से सुख भोगने की इच्छा की 
जाती है वह एक रस रक्त और इड़ियों से बना नस नाडियो से 
विला यैल्ला है, ,जिसके ऊपर केश रोम युक्त मांस ऊपर चढ़ा 
दिया गया है, इस येले में विष्ठा, मूत्र, कफ, खखार और भाँति 
भाँति मल दूँ उँ कर भरे हुए हँ, रोगों को उत्पन्न करने का 
यह यज्ञा मुख्य स्थान हे, रोगां का खेत है, व्याधियों का घर है। 
सड्ने वाली दुर्गन्ध परिणामी: वस्तुओं से यह बना दे। इस 1 
शरीर से मिथ्याओं को भोगते हुए यह जांब शान्त नहीं होता 
विरत नहीं बनता; प्रत्युत उसकी ` अभिज्ञापा और अधिक बढ़ती 
दी जाती है [ये भोगमी सबको सरलता से सुलभ हो जायें, सो 
भो यात नहीं । बढ़े परिश्रम से अत्यंत; कठिनता से ये सब प्राप्त 
..दोते हैं, इसमें भी, चारों ओर' सय दी भय दृष्टि गोचर दावा है 
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जै रे कोई मधु के लोभ से बट वृक्ष पर चढ़ जाय और वहाँ उसे 
रीड मिल जाय, नीचे उसकी लट पकड़कर उतरने की इच्छा से 
जड़ के समाप में सिइ बैठा हुआ दिखायी दे, पैरों के नीचे अंध" 
कूप दो और उसमें लपलप जीभ करत! हुआ काला भुजंग नाग 
बैठा दो, जिस बट के सूत्रा को लटकटी हुई लटों को पकड़े बहू 
लटका दै उसे काले गार दा चूदे काट रहे हो इतने पर भी जो 
कभी कभी मधुक छत्तासे टपकता हुआ मधु उसके मुख में पढ़ 
जावा हे, उसोके सदू के बशो भूत होकर नाना क्ठों को भेलवा 
हुआ जैसे वद अघर में लटका रहता हे, उसी प्रकार यह जीव भी 
विषय ओग रूपो मछुकुणों से अपना भोगेच्छा रूप अग्नि हो 
यान्त करना चाइता दे, इतने कष्ट झेल कर भी विरक्त होना नहीं 
चाहता, उसी से फॅसा रहना चाहता है । यह कैसे आप की दुर” 
स्पर्यी साया है । प्रभो ! मुझे इससे पार पहुँचाइये ! मेरी संसारी 
वासनाओं को समाप्त करके अपने पाद्‌ पद्मों का आश्रय प्रदान 
कीजिये । यही मेरी एकमात्र अमिलापा ह्े। 

सूतजी कहते हैं, सुनियों | इस प्रकार प्रहादजी ने इन श्रनि- 
त्यघन वैभव तथा सम्मान आदि को अनित्यता तथा दु ख रूपवा 
दिखायी, अब वे जैसे आगे भगवान्‌ नर दरि की कूण का 
आभार प्रदर्शित करवे हुए अपनी कृत कृत्यता का बर्णन करेंगे, 
डस प्रसंग को मैं आगे कहूँगा । 

+ 


छप्पय 


घन वैभव परिनाम निददारे निज नेत्रनि तैं। 
लोद्पाल, युर इन्द्र कपे पितु सम दैत्यनि तें ॥ 
. भवनो प्रबल प्रचंड दैत्य चुटकी में मारयो | 
इच्छा नदि ऐश्वर्य नाय। हीं भव पय हास्यो ॥ 
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शेला तन मल मूत्र को , सगतृप्ना सम भोग सब | 
भोगत भटक्यो जनम बहु , लेड चरन की शरन अब || 


3 पद्‌ 


भव बन्धन ते' नाथ छुड़ायो । 
रेने दिवस द्वे पाट काजक पिसत पास बैठायो ॥१॥ 
चको चले निरन्तर निसिदिन सबरो लोक पिसायो । 
कोल समीप शोकभय नाइ्ौँ यदद आदूरछ दिखायो ॥२॥ 
साङ पाल झज सुरगत सबरे, मम पिठु गख घटायो । 
सो अति वली छली असुराधिप छिनमें मारि गिरायो ॥३॥ 
विषय भोग हैं, विष सम सगरे, तछु घर रोग कहायो 1 
शेय न शान्त अगिनि बिन्दुनि तै, प्रभु सेवक अपनायो ॥४॥ 


5 
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ती ते हु wR 
प्रहलाद कृत नरसिंह स्तुति(४) 
( ४४ ) 
काह रज/प्रभव ईशतमोञधिकेशस्मन्‌, ˆ 
जातः पुरेतर झुले क तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न ठु भवस्य न वै रमाया, 
यन्मेऽपिंतः द्रिरसि पद्मकरः रसादः ® ` 
कु (श्री भा० ७ स्कर ९ अ० २६ रलो०) 
कि झेप्पय 
करनाकर करि कपा कमल कर तिर घरि दीयो 1 
यह सौभाग्य न रमा, रासु, अज देवनि लीयो ॥ 
अहुर अघम अति अङ्ग आइ अच्युत अपनयो । 
भाववश्य सगवात्‌ क्य तठ भाव दिखायो॥ 
सबके संचो सुहृद इरि, अन्तरात्मा जगत करे) 
ळच नीच को सेद नहि, वशा दोओ असु भगत के॥ 
भक्त जब अपने घुद्रता और भगवान्‌ की महत्ता का 
अन्तःकरण से अनुभव करने लगता है, तब बढ कृवार्थ दो 








#रसिंद भगवान्‌ की स्तुति करते हुए प्रदूलाद जी कह रहे हैं--दे 
ननदौरा ! कहाँ तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ तमो गुण प्रधान देय 
दानव कुलोत्पण में और कहाँ आप की अनुकम्पा ! आपने कृपा करके 
अपना वद परम प्रसाद्‌ स्वरूप वरद कर कमल मेरे सिर पर रखाद 
जिसे आपने न कभी ब्रा जी के विर पर रखा न महादेव जी वा 
खद्मो जो के दो विर बर रखा है। 
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[ 
ग्रह, वैते तो सभी उन परात्पर प्रभु के अंश है, सब पर, 
(वान्‌ का समान भाव है, भगवान की छुपा दृष्टि बिना भेदः 
शव के सब पर सदा सर्वदा सत्र काल मे दो रदी दै। अन्तर 
“झा ही है, जो अपनी स्थिति का और भगवान्‌ की महत्ता 
"हे जानकर उसका अनुभव नहीं करते विषय भोगों को दी सब' 
' क समझ कर उनकी प्राप्ति के निमित्त निरन्तर प्रयत्नशील 
वे जहाँ के वढाँ दी रह जाते हैं, चौरासी के चक्कर में 
पे रहते हैं, कमी भाग्यवश पुण्य प्रभाव से इन्द्र बन जाते है. 
। फिर प्रवाह में बहते घडते कीट पतंग चाँटा चींटी वन जाते 
! ६। उनका गसनागमन लगा हो रहता है । आवागमन से कमी: 
' छुटकारा नहीं पाते । , 
शन सूदजी कहते है." सुनियो 1 भगवान्‌ नरसिंह की स्तुति करते 
' हर कद्‌ रहे दै । प्रभो ! कहाँ में और कहाँ आप ? कहाँ आप 
, कमहचा कहाँ हमारी चुद्रता। कहाँ आप की अनुपम कृपा, 
कहाँ हमारी असीम कृतन्नता । कोई तुलना दी नहीं; आकाशा. 
पाताल का अम्तर -है, बताना भी अपर्याप्त दै। आप की मुक. 
अज्ञ बालक पर इत्मी आरी छपा, इतनी अधिक अप्र ऐसी 
अतुपम अनुकम्पा सोचकर मदान आश्चर्य हो रदा दे। एक- 
वा मेरा जन्म भी रजञो गुण से हुआ है, जिन दिनों पिता जी 
पपताओं पर अत्यधिक क्रोध कर रहे थे, सबकी अपने अभिमान 
में भर कर अपमानित करते थे उस समय मैं माताके उद्र में आया। 
इल परम्परागत सरकार या सदाचार भी शुम दोता तो भा 
रि बुद्धि शुद्ध दो सकती थी । उत्पन्न भी मैं असुर कुल में हुआ, 
ज सदा काम क्रोध लोभ मोह जो रजो गुण तमो गुण के काय 
स सदा भरे रदे ये । असुर गण. तम प्रधान आघुरी प्रकृति 
' दूसरों से ईप्यो करने चाले शर्रार को दी सब कुछ समझने 
पाले, निद्रा आलस्य और प्रसाद में सदा निम रहने वाले तथ? 





प्रहलाद कृत नरसिंह स्तुति(४) 
( ४५४ ) 
राई रज;अभव ईशतमो5धिकेषर्मिन, ` 
जातः सुरेतर इले क तथाज्नुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न छु भवस्य न वै रमाया, 


यन्मेऽपिंतः शिरसि पद्मकरः प्रसादः 
(श्री भा० ७ स्क० ९ अ० २६ श्लो० ) 
1. छप्पय 
कब्नाकर करि क्षपा कमत कर तिर घरि दौयो | 
यह सौभाग्य न रमा, रायु, अज देवनि त्वीयो ॥ 
अपुर अघम श्रति अङ्ग माई अच्युत अपनायो। 
भाववस्य संगवान्‌ कल्य तरु भाव दिखायो॥ 
सबके सथो सुहृद्‌ हरि, अन्तरात्मा जगत के। 
ऊच नीच को भेद नहि, वशा होओ मशु भगत फे॥ 
भक्त जब अपने क्षुद्रता ओर भगवान्‌ की महत्ता का 
अन्तःकरण से अनुभव करने लगता है, तच वह कृतार्थ दो 


RIDE SL नन वळेल 

अगस भगवान्‌ को स्तुति करते हुए प्रदूलाद जी कद रहे दैं--दे 
जयदौश ! कहाँ तो रजोगुण से उत्पन्न हुआ तमो गुण प्रधान दैल 
दानव कुलोलन में और कहाँ आप की अनुकम्पा ! आपने कृपा करके 
अपना वढ परम प्रसाद स्वरूप वरद्‌ कर कमल मेरे खिर पर रसादे 
जिसे आपने न कभी बका जी के सिर पर रखा न मद्दादेव जी तबा 
जमी जी के दौ दिर बर रखा दै! 
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जाता है, वैसे तो सभी उन परात्पर प्रभु के अंश हैं, सव परः 
भगवान्‌ का समान भाव है, भगवान्‌ की कृपा बृष्टि बिना भेदः 
भाव के सब पर सदा सर्वदा सम काल मे दो रही दै। अन्वर 
इतना ही है, जो अपनी स्थिति का और भगवान्‌ की महत्ता 
को जानकर उसका अनुभव नहीं करते बिषय ओगों को ही सब) 
कुछ समझ कर उनकी प्राप्ति के निमित्त निरन्तर प्रयत्नशील 
रहते हैं, वे जहाँ के तदाँ दी रह जाते हैं, चौरासी के चक्कर में 
घूमवे रद्दते हैं, कमी भाग्यवश पुण्य प्रभाव से इन्द्र बन जाते हैं, 
फिर प्रवाह में बहते घरद्रते कोट पतंग चाँटा चाटी वन जाते 
हैं। इनका गमनागमन लगा ही रहता है। आवागमन से कसी 
कारा नहीं पाते 
छट सूतजी हया हैं... झुनियो ! भगवान्‌ नृसिंद्द की स्तुति करते 
हुए कह रहे हैं। प्रभो ! कहाँ मैं 'और कहाँ आप ? कहाँ आप 
की महत्ता कहाँ हमारी चुद्रवा। कहाँ आप की अनुपम कृपा, 
र कहाँ हमारी असीम कुत्ता | कोई तुलना ही नहीं, आकाश, 
पाताल का अन्तर है बताना भी अपर्योप्त है। आप की मुझ. 
छान्न घालक पर इत्नी भारी कृपा, इतनी अधिक अनुग्रह ऐसी 
अनुपम 'अनुकम्पा सोचकर मदान आश्वये दो रद्दा दै। एक. 
तो मेरा जन्म भी रजो गुण से हुआ हे, जिन दिनों पिदा जी 
देवताओं पर अत्यधिक क्रोध कर रहे थे, सबको अपने अभिमान 
मे भर कर अपमानित करते थे उस समय में माताके उदर में आया £ 
कुल परम्परागत सस्कार या सदाचार भो शुम'द्दोता तो भां 
मेरो युद्धि शुद्ध हो सकती थी-।'उत्पन्न भी में अधुर कुल में हुआ, 
जो सदा काम क्रोध लोभ मोह जो रजो गुण उमा गुण के कार्य 
हैं उनमे सदा भरे रहे ये । असुर गण तम प्रधान आसुरी प्रकृति 
के दूसरों से इंप्या करने वाले .शर्रार को दी सव कुछ समझने 
बाले, निद्रा आलस्य और प्रसाद में सदा मिमम्न रहने वाले तथा 
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हिंसा परापवाद में निरत रहने चाले हैं । ऐसे रज तम प्रघात ईल 
में सेरी उत्पति हुई । इतने पर भी आप मे मुझ अधम पर 
अनुग्रह की, अनुग्रह भी साधारण नहीं अपनी गोदी में बिठाकर 
वात्सल्य रस से संसक्त, अनुम्रह से आद्र कृपाभाव से परि 
पूणे, परम पुरुपार्थ स्वरूप सकल सन्ताप दारी अपना कर 
कमल मेरे सिर पर स्वत; ही रख दिया । तब अब बताइये ऐसा 
सौभाग्य आज तक किसे प्राप्त हुआ होगा ? इतना प्रेम 
“प्रसाद स'सार में किसे मिला होगा | 

में अनुमान करता हूँ, कि ब्रह्मा जी आप के सबसे प्रिय 
सबसे जेष्ठ श्रोष्ठ आदि पुत्र हैं । पिता का जेष्ठ श्रेष्ठ सर्व 
"गुण सम्सन्न योग्य पुत्र पर अत्यधिक प्रेम होता है त्रह्माबी 
जो आप के नामि कमल से उत्पन्न हुए थे, उत्पन्न होणे दी 
भयभीत की भाँति आप की स्तुति करने लगे, आपने भी बनें 
वप करने का आदेश दिया । तपस्या से सम हुए सृष्टि करने 
लग गये सबके पितामद वन गये, गम्भीरता आ गई। वे कभी 
आप की गोदी में वैठे हां इसका में अनुमान मी नहीं कर सकठा, 
आप ने अनुपद से परिपूर्ण अपना अभय प्रद वरद्‌ हस्त उनके 
मस्तक पर कभी रखा दोगा इसमें सन्देद हू । 


दूसरे सबसे बड़े देव भव हॅ-स्द देव हैं, वे ब्रह्मा जी की 
शटि फोडकर उत्पन्न दुए । होते दवी रोने लगे 1 सथान, नाम, बह 
आदि माँगने लगे। मकाजी ने यह सच दे दिया, तो वे लगे 
भूत प्रेत पिशाच और रुद्रों फो सृष्टि करने। कभी आप ने 
उन त्रिनेत्र को गोद में बिठाकर मु चूमकर प्यार किया होगा, 
उनके सिर पर वात्सल्य पूण' श्री इस्त रखा होगा, इसमें भी 
सन्देद &॥ अब रही जगदम्बा लक्ष्मी देवी । अव उनके सम्बन्ध 
में दो मैं क्या कहूं, वे आपकी अर्घाङ्गिनी दी उद्दरी। माता के 
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सम्बन्ध सें पुत्र को कुछ कहने का भी अधिकार नहीं, किन्तु 
इतना अवश्य जानता हूँ आप ने वात्सल्य पूर्ण कर कमल तो 
उनके सिर पर कभी रखा ही न होगा। वात्सल्य रख का अधि- 
कारी तो पुत्र हो होता है और मैं आप का पहिला पुत्र हूँ जिसे 
'ऐेमा देव दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त हुआ हे, फिर में अपने भाग्य की 
किन शब्दों में सराहना करे ? 


भ्रभो ! मेरे लिये तो यह बढे ही सौभाग्य की बात है, किन्तु आप 
के लिये यहद कोई आश्य की बात नहीं है। आप कहेंगे, कि 
आश्चर्य की क्‍यों नहीं है, इतने बड़े सब से श्रेष्ठ देवाधिदेव 
महादेव के सिर पर दाथ नहीं रखा, वेद गर्भ सर्वज्ञ प्रज्ञापतियों 
'के पति ब्रह्मा जो का भी जो सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ वह तुझ 
जैसे अधम अधुर कुल में उत्पन्न छोटे से शिशु को 
आप्त हो गया ? 


„ सो, भगवन्‌ ! यद बात नहीं। उत्तम अधम श्रोष्ठ कनिष्ठ 
उच्चा नीचा तथा छोटे बड़े का भेद भाव तो हम सारी जीवों 
में दा दाता है । आप की दृष्टि में कौन छोटा कौन वड़ा, कौन 
ऊँचा कीन नीचा! आप के लिये तो सभी समान हैं, सभी 
एक से हैं, आप असुर हदी समझकर किसी की उपेक्षा नहीं कर 
देते। केवल उत्तम कुल में उत्पन्न होने के ही कारण उसे छाती 
"से नहीं चिपटा लेठे। आप तो सर्वान्तयोमी हैं, जगदात्मा 
हैं, सबके भीतर समान भाव से रहने वाले दें सबके सुहदू हूँ, 
बन्धु ई, प्रेष्ठ दैं। आप के लिये सभी पक से हैं बरावर ह 

इतना सब धोने पर भो भगवन्‌! भावानुसार भक्तों में भी 
भेद वो हो दी जावा हे । प्रत्यक्ष जगत में देख ही रहे हैं, कोई 
सुखी दे कोई दुखी है कोई अधिक कृपा पात्र है, किसी को उतनी 
-कपा प्राप्त नहीं है। यह भेद भाव तो भगवन्‌! सेवा के कारण 
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कृपा गठरी बाँचे ही रहते हैं, आप का द्वार तो सदा सर्वदा सबके, 
लिये समान रूप से खुला ही रता है, किन्तु कोई अभागा, 
लेने ही न आवे तो आप क्या करें । आप किसी को, मना नहीं: 
करते कितुम मत आओ । किन्तु जो कृपा लेना डी न चाहे वो आप 
कैसे दें। कल्प वृक्ष है, वह किसी प्रकार का भेद भाव नहीं बर 
तता । जो उसके नोचे जाय, वद्ाँ जाकर जो भो इच्छा करे उसे: 
वही वस्तु प्राप्त द्वोगी | कल्प वृक्ष के समीप रहकर भी जो उपळे 
नीचे+जाकर भी सिंह का चिन्तन करे उससे, भय, करे वो उघ. 
सिद्द का भय ही प्राप्त दोगा । इसी प्रकार जो आप की सेवा- 
करते हैं. तो सेवा के फल स्वरूप उनमें सदू धम उत्पन्न दोते हँ, 
उनके आचरण से आपकी प्राप्ति दोती है। इसमें मुख्यता सेवा 
भाव को हँ, कुलागत उच्चता नीचता, इसमें कोई मी कारण नहीं 
है जो आप की सेवा सुश्रुपा में संलग्न रहे उसे आप सत्य 
स्वरुप की प्राप्ति होगी, जो विषय भोगों में संलग्न रहेगा इन्द्रियो 
की स्वादों को ओर दौड़ेगा वह संसार कूप में गिरंगा। 
आज अज्ञ लोग असूत स्वरूप आप की भक्ति को छोइफर 
संसार रूप अंध कूप में स्वेच्छा से गिरते जाते है. जिसमें का 
रूप चितकवना दो जिदवाओं वाला सर्प बैठा हुआ जीमों का 
लपलपा रदद है । स'सारी लोग अंधे होकर दूसरों की देखा देखी 
उसी कूए में कूदवे जाते हैं । कूदते जाते दै" । 


दे प्राणाघार ! हवे परम श्रेष्ठ) दे पतित पावन ! विषया” 
मिलापो पुरुषों का साथ करने के कारण उनके संगःदीप से 
उन सब की देखा देखी सैं भो उस अध कूप की ओर उनके 
पीछे पीछे जा र्दा था, किन्तु उस समय एक वीणाघारी पराप 
कार निरत स्वार्थ रदिव दद घ्रवी आप के अनन्य सेवक देय 
नारद्‌ ने मुझे 'अहेतुकी ऊपा यशा यचा लिया, इन्दाने अनाय 
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समकर मुके अपना लिया, उस अ'ध कूप में गिरने से;रोक 
रिया, मुके बल पूर्वक अपना बनाकर .स्त्रकार कर लिया, अपना 
'उपदेशाम्रव पानकराकर ज्ञानाज्ञन को मेरो आँखों में ऑनिकर 
उत्त गइन कूप का रहस्य प्रत्यक्ष दिखा दिया । उन्हों को यद 
असीम अनुम हे कि आज्ञ मैं अच्युत का देव दुलेन दरोन 
प्राप्त फर रहा हँ । जिन हरि भक्तों ने जिन आप के अनन्त 
उपालफो ने जिन आप के दयालु दासों ने मुझे मुक्ति का मार्ग 
दिलाया, घाप का साक्षातूकार कराया उन आप के श्यो की 
-सेवा मला में केले त्याग सकता हूँ। मेर तो सर्वस वे मगवदू 
भक्त हैं, उन्हीं का अनुकम्पा स तो यद अनुपम अत्रसर उपलब्ध 


डो सका है । 


हे दयालो ! मेरे पिता का अभिमान बहुत अधिक' बढ़ चढ़ 
-गया था, पराकाष्ठा का पर पहुँच गया था, वे अपने को - ईश्वर 
सेश्रेष्ठ मद्दापुरुष मानने लगे थे। वे मुझे मारने को कटिबद्ध 
दवा गये थे, मरा अन्त करने को कृत स कल्प थे, उन्दोने पुत्र 
"स्नेह को तलाझलि दे दा था । दवाय में खड़ग लेकर आर मुके 
कस र पकड़कर वे गरज कर बाने--“अब बता मेरे अविरिक्त 
आब कोन तेरा ईश्वर है, यदि काई दै, ता उसे पुकार, अव आकर 
वद तेरी रक्षा करे, तुझे मेरे खड्ग के प्रहार स बचावे | मैं अभी 
देर निर को घड से पृथक करता हूँ ? उस समय हे अनन्त! 
भाप न हा नसि रूप रखकर मेरे प्राणां की रक्षा का और 
“मेरे आततोयो पिदा का वध !क॒या । आप ने इतना कष्ट क्यों 
किया ! क्‍यों आप कठोर खंभे से आधे नर और आधे सिह 
*होकर उत्पन्न हुए प 0. ग्य 


अक तिक 


` में ता समझता हूँ आप अपने' अनुगव 'अनन्यापासर नारद 
“जी के वचनों को ही सत्य सिद्ध करने के लिये उत्पन्न हुए ये | 
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मेरे गुरु नारद जी ने मुके उदर में दी यद्द सिखाया था, हि 
श्री इरि सवत्र हैं सघ में हैं और सब कुछ करने में समर्थ हैं। 
उसी शान के आधार पर मैने पिदा जो के पूछने पर कह दिया 
था, कि मुकमें, तुममे, खड़ग में और सम्भ में. सर्वत्र मेरे 
श्रीहरि विराजमान दै',कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा काल नही 
कोई ऐसी वस्तु नदा जहाँ वे न द्ों।? जब पिता खड्ग 
का प्रद्दार करना दी चाहते थे और आप फिर भी प्रकटन 
हुए तो मुझे नारव्‌ जी के वचनो पर कुछ श'का सी, होने लगी। 
यस, यही बात आप को असह्य प्रवीव हुई । मेरे भक्त का 
भाषण असत्य द्वी प्रतीत हो सकता है। मेरे अनन्य उपासक 
की बात असत्य हो सकती है, इसी लिये आप दुरन्त ही पत्थर 
के खम्भ से घम्म से प्रादुभूव दो गये और अपनी भक्त वरसलता 
भक्तवस्यता सिद्ध करके दिखा दी। इसलिये मेरी दृष्टि में 
तो आप मेरी रक्षा के लिये नहीं मेरे गुरु के वाक्यों को सत्य 
बनाने के लिये अपने भक्त के वचनों को अटल अलीक बनाने 
के लिये उत्पन्न हुए थे। जिन भक्तों पर आप का इतना अविक 
अनुराग दै उनकी सेवा को में भूलकर भी नहीं त्याग सकवा 
उनका में आप के ही समान आद्र करता रहुँगा । 

सूतजी कहते हैं--/भुनियो। इस प्रकार प्रहूलाद जी 
ने अपनी कृत कृत्यता तथा भगवान्‌ को शृत्यवस्थता का वर्णन 
किया, अब आगे वे जैसे जगत्‌ और जगदीश्वर की बीज शह 
रूप से एकता का वणन करेंगे, उस प्रसंग को मैं आगे कहूँगा। 
आप उसे समादित चित्त से श्रवण करें। 
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छप्पय 
जग भोंगनि में फंसे नरनि के संग दोष तें। 
अन्ध कूप मै गिरत सक्यो गुद ज्ञान दोप तें | 
गुरु नारद उपकार नाथ नहिं कबहुं शुलाओे। 
तब दासनि नित पूजि चरन महे शीश नवाऊौ | 
। रसि लै पितु मारन चले, सत्य करन सेवक वचन | 
` प्रकट भये प्रभु खम्भ तै, भगत बच्चन अशरन शरन ॥ 


९. दासनि देवे. देव बढ़ाई! 
:कह अध असुर अथम कुतसिव कुज, कद प्रभु की प्रसुताई॥१॥; 
जो सौभाग्य दयो सेवक कू, नहिं ताकी समताई | 
नहि पायो अज शभु सुरेश्वर अरधाङ्गिनि श्री माई ॥२॥ 
भक्ति भाव तें नरद्दर रीकौ, केबल गुन न सुद्दाई । 
तब दासनि पद पररि पार दों, मारग दयो दिखाई ॥३॥ 
भक्तनि प्रन पूरन करिवे हरि अदूभुव देह दिखाई । 
मनत पाल प्रन पालक प्रभु जी, पद पढुमनि सिर नाई ॥शा 
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४ र त 
प्रहलाद कृत. नरसिंह, स्तुति 
ME ४६ ):: 

एकस्त्वमेव जगदेतद्मुप्य यक्त-' . : :- र 
... मायन्तयोः पृथंगवर्स्यसि: मंध्यतथ । 
छठा गुणव्यतिकरं निज्ञमाययेदम्‌, 
नावेव तेरवसितस्तदनुमविप्टः ॥& 
क्र (श्रो भा० ७ स्क..८ अ० ३० रहो) 
7 छप्पय र कः 
जगत "रूप तुम बने गुनितं जोह बनाझो। | 
, आदि मध्य अरु अन्त आई आपु लखाओ ॥ 7 
*हेके एक अनेक दिसो मोयाक्श : खाबी । ' 
घुम निनु ओर न कळू बीज द्वुप नामह नामी ॥ ' 
म्जाको" जाते जनम. थिति,” लय -अकाश ' तद्रूप हो। 
तेसे तुम जय वनि गय, ज शक्त फ़ फूल yi 
नर जसे अपनी माया से नाना रूप व्य लेता है, मिनु: 
अम रूप उसी के होते हैं, उससे भिन्न कुज नहीं दता । वों के 
कारण, तथा चित्र विचित्र रूप तथा येप बदलने के कारण ठा 
# स्तुति करते हुए प्रहादजी कह रहे हे “ह प्रमी ] एकमात्र मग 
ही इस सम्पूर्ण जगत्‌ के रुप में हो गये ईं, इसके आदि में, अन्त में 
जोर मध्य में भी आप दी अवस्थित दें । आप यद्यपि एक हैं फिर भी आनौ 
माया से गुणा के परिणाम स्वरूप इस सम्पूर्ण जगत्‌ की रचना करके म 


इपडे बाहर भोटर ओत मोत दोकर उन गुणों के कार्यकलापों के सई 
'बदुव घे पतीत होते है ।” 
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बनावटी नाम रख लेते के कारण स्वतः उसके रूप में कोई 
विकार नहीं आता। वह तो वदी रहता है । नाम कृत, तथा उपा- 
विकृत भेद है, सो ये सब वस्तुयें क्षणिक हैं, परिवर्तनशील हैं, 
अनित्य हैं असत्‌ हैं, सब काल में रहने वाली नहीं है' । इन 
वुं के साध्यम से जो नाता खेल दिखा रहा है वद नट ही 
सत्य 02 ओर सव प्रपञ्च है, विडम्वना है, खेल दै, मनोरंजन दे, 
तकौश/ 
है सी द हें “बुनियो ! नुसिंह भगवान्‌ को स्तुति करते 
इए भक्तराज प्रह्मादंजी कह रदे हेँ--“प्रभो ! एकम्यूत्र तुम ही 
सत्य हो, तुम ही शाश्वत दो, तुम दी चिरंतन दो, और सब तो 
आपका ही बनाया खेत्तमात्र हे, सव आपका ही रूप है, आपका 
ही माया विनोद है । इस जगत्‌ को आप ही बनाते हैँ और आप 
ही संहार करते हैं। बनाते समय आपको राग नहीं बिगाड़ते 
समय इससे कोई हेप नहीं, घनाना खेल बिगाइना भी खेल | 
चनाते समय हप नहीं, विगाइते समय विपाद नहीं । बनाना' भो 
मनोरंजन के लिये और विगाड़ना भी मनोरंजन फे लिये। एक 
सिद्धान्त है. जो आदि अन्त में होता है वढी उसके मध्य में 
भी रहता है। बैसे घड़े बनने के आदि में भी मिट्टी थी, घड़ा 
बिगड्नेपर भी मिट्टी दी रह जायगी, तो मध्य में जो घडा दीखता 
हे उसके नाम रूप की ओर ध्यान न वो तो मध्य में भी बह शुद्ध 
मिट्टी द्वी मिट्टी है। खिल्ोना बनने के पहिले भी चीनी थी,खिलोना 
विगाइ दो तो भी चोनी दी रद जाती है, बीच में ओ चीनी के 
हाथी घोड़ा भिन्न भिन्मै नाम रूप वाले दिखायी देने लगते हैं, 
उनमें भी चोनी के अतिरिक्त कुळ नहीं। कटक कुण्डल वनने के 
पूर्व भी सुवण दी था उन्हें तोड दो गला दो तो भी सुवर्ण दी 
रोष रहेगा मध्य में जो मु द्रो कटक कुण्डलादि आमूपण हो गये 
हे उनमें भो सोना दी सोना है । मीव पर चित्र बनाते ळे पूर्व भो 
द 
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गेरू था, बिगाड़ दो तो भी वही रद्देगा, वीच में जो विभिन्न नाम 
रूप वाले चित्र दीखते हैं उनमें भो रंगों के अतिरिक्त कुज भी 
नहीं छै । इसी प्रकार दे भगवन्‌ ! इस सृष्टि के पूव भी आप ही 
ये, सृष्टि का संहार होने पर डी आप ही रह. जायेंगे, बीच में जो 
यह नाना नाम रूपों वाला प्रपन्‍्च रष्टिगोचर हो रहा है उसमें 
भी सवत्र आपके अविरिक्त कुछ भी नहीं है । हि 

हे अद्दय ! आप एक हैं, न आपके कोई समान दैन कोई 
दूसरा ही दे, फिर भी आप माया के गुणें के परिणाम इस दृश्य 
मपश्च इस विश्व म्रह्मांड को रचकर उसमें अनुप्रविष्ट दो जावे हँ! 
जेसे मकड़ी स्वयं हो अपने मुख से सूत्र निकाल कर जालेकी 
रचना करती है और स्वयं ही उसमें किकोल करके आनन्द का 
अनुभव करती है, जब इच्छा द्वोती है उस जाले को पुनः निगल 
जाती हे, फिर से पेट में रख-लेती है । इसी प्रकार माया के गुणों 
के जो--उत्पन्न होना स्थित रहना विलय को श्राप होना ये जो 
ब्यापार दें उनके द्वारा तथा सृष्टि के निमित्त ब्रह्मा बन जाना, 
रक्षा के निमित्त विष्णु बन जाना तथा संदार के निमित्त रद्र खप 
रख लेना ये जो अनेक रूप हैं इनके हारा अनेक से भालिव होते 

» बहुत रूपों में रष्टगोच्र द्वोते हैं । 

है जगदीश्वर ! यह जो कार्य कारणात्मक अगत है सदू 
आसद्‌ रूप सम्पूर्ण संसार है, इसमें नाना रूप आपने दी धारण 
किये हैं। आप हो जगत्‌ हैं और जगत से भिन्न जगदीश्वर परमः 
पुरुप भी आप ही हैं । जब काय भी आप कारण भी आप यार 
कर्ता भी आप ही हैं, तो यह मेरा है यह पराया है, यहद जोडत 
बुद्धि दे यद्द व्यथं हे, अविद्या हे माया है। संसार में यह सिद्धांत 
दे जिसका जिस वस्तु से जन्म दोता दै, जिसमें स्थिति रहती दै, 
अन्त में जिसमें लीन दोता है और जिससे प्रकाश होता है बह 
उसी का रूप होता है । जैसे वृक्ष कार्य हे, बीज उसका कारण दै! 
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बीज से ही श्त बना, बीज ही ट्ष घनके स्थित रदा, अन्त में 
वृत्त का उपसंहार भी बीज में ही हुआ। वृक्ष का प्रकाश भी बीज, 
दे कारण ही है अतः वृक्ष बीज ही है। उसी का रूप ही है। 
जैसे मिट्टी से घडा घना | ऊव तक घडा रहा मिट्टी में स्थित रहा 
अन्त में मिट्टी में ही मिल गया । इसमें मिट्टी ही सत्य दै । घडा 
मिट्टी का ही रूप है! 

प्रभो ! जैसे मकड़ी जाले में जव तक रद्दती दै उसमें खेलती 
है, जब निगल लेती हैं, तो एकाकीपन का आनन्द लेती है| इसी 
अकार आप इस निखिल प्रपञ्च को अपने उद्र में समेट कर 
अजयकालीन जल में निरीइ होकर एकाकी बनकर आत्म सुख 
का अनुभव करतेहुए सुखपूषेक नेट लगाते रते हैं, तान दुपट्टा 
सोते रहते हैं। बह सोना आपका साधारण जीवों जैसा सोना 
नहीं है संसारी जीवों की निद्रा तो तमोगुण से अश्ञानमयी 
अन्धकार से ढकी रती हे, किंन्तु आपकी निद्रा तो आत्म रूप 
के प्रकाश से प्रकाशित योगनिद्रा है । उस योगनिद्रा में अवस्थित 
दोकर आप वबाह्यदृष्टि को मू द॒ लेवे हैं आप उस समय न जाग्रत 
अवस्था में हो होते हैं, स्वप्नावस्था में और न सुपुप्ति अवस्था में 
ही, उस समय आप तुरीयपद में अवस्थित रहते हैँ । उस समय 
सत्व, रज और तम का खेल समाप्त दोकर गुणातीत अवस्था का 
सुख लेवे हैं, उस समय ऊध्वलोक, अधोलोक तथा मध्यलोक इन 
तीनों फा दवी बिस्तार विलीन हो जाता है आप अपने तुरीयपद 
दैङंठलोक में स्थित र्दवे हें । न तमोयुक्त द्वोते हैं न विषयों के 
भोगने वाले अर्थाद्‌ तम ओर ओर गुणो का योग नहीं करवे। 
उस समय आप अपने विशुद्ध सत्व स्वरूप में निमम 


ख़्ते हैं । 
हे विश्वविधायक ! यद्द जगत्‌ वास्तव में है क्या ? प्रकृति के 
जो वीनों गुण हैं, वे दो कालशक्ति फी प्रेरणा से शमित होकर 
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जह्यांड के आकार में परिणित दो गये हैं, ब्रह्मांड कु आपसे 
भिन्न तो हे दी नहीं आपका दी देइ है, शरीर है। जव आप 
निरीह होकर प्रलयकालोन जल में सोते हैं, यह सम्पूर्ण जगद 
भी आपके ही भीतर चुपचाप पड़ा रहता है। सूखे बोन क 
समान रहता है! निरन्तर जल की चपेट लगते लगते इसमें इ 
गीलापन दो जाता होगा । सोते समय काल शक्ति प्रहरी अ 
काम करती दै। जव आपके जागने का समय होता है, तो ग्रह” 
शक्ति शनेः रानेः आपके तलुओं को सुद्दलाती है, शेष की सुई 
रोया पर पड़े ही पड़े आप तनिक नयनों को खोलते हैं! काढ 
शक्ति के संकेत को सममकर आप योगनिद्रा रूप समाषिको 
स्यागते हैं। आप देखते हैं, आपके शरीर में जो नन्दा सा जगत 
का बीज पड़ा या, वह तो जल लगने से कुळ फूल सा गया 

उसमें से एक नन्दा सा अंकुर उत्पन्न होकर आपकी नाभि हार 
बाहर हुआ । बाहर होते हो जैसे नन्दा सा वट का बीज विशाल 


चट वृक्ष वना है उसी प्रकार उसने भी ब्रह्मांड, कमल का हि 
धारण कर लिया । उस विशाल नाभिकमल में ब्रह्मा बागा 
ये। इधर उधर दृष्टि दौड़ाते ही चारों दिशाओं में उनके बार सुख 
हो गये। अब वे आठ नेत्रवाले देव अपनी अत्यन्त सूदम दष्ट पे 
इस कमल को निदारने लगे उन्हें जिज्ञासा हुई इसका बीज कद 
है | यह उत्पन्न किससे हुआ है ? किन्तु इसको उत्पन्न करने 
आप बाहूथ दृष्टि से तो दिखायी देते नहीं। अक्षाजी ने सब थ 
दृष्टि दोड़ायो किन्तु कमल के अतिरिक्त उन्हे छळ दिखायी दीन 
दिया। उन्दोंने सोचा--“इस कमल से एथक इसका कोई गे 
अवश्य दोगा । इसका बीज कहीं जल में दूर छिपा होगा, वर्ष 
पढिले इसके कारण को खोजूँ। वे जल के मीवर उतरे। लौ ब 
चरु खोजते रदे। ब से प्रथक कही चीज हो खो उसका 1 
से भी। कोइ भी चीज जय बत्तरूण मे गजिकिम हो जावा रै 
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तब वीज तो उसी वृक्ष में विलीन हो जाता हे | आप उसको जड़ 
को कैसे भी देखें कहीं बीज मिलेगा ही नहों । त्रझाजी सौ वर्ष 
तक डुबकी मारकर खोंजते ही रहे, कमल का वीज मिला ही 
नहीं । कहं हो, तो मिले । जगत्‌ बीज ही तो अझांड कमल हो 
गया था | अंकुर जब उत्पन्न होता है, तो उसमें बीज भी 
व्याप्त दो जाता है, कोई चादे कि अंकुर उत्पन्न हो जाने पर भी 
हम बीज फो देख लें, तो उसका प्रयास निप्फल है। इसीलिये 
ब्रद्माजी को सौ वर्ष तक ढूँढने पर भी उस ब्रह्मांड कमल के आदि 
कारण बीज के दृशैन नहीं हुए। 


दते दू दते ब्रह्माजी थक गये, शरीर श्रमित हो गया वीज 
न मिलने पर उन्हें अत्यन्त विस्मय हुआ । अन्य कोई उपाय न 
देखकर पुनः आकर उसी कमल पर वैठ गये । समाधि लगायी 
और घोर तपस्या करने लगे। दे. प्रभो | चिरकाल तक तपस्या 
के कारण उनका अन्तःकरण अति निर्मल विशुद्ध वन गया। 
अब उनके मन में यह वात आइ कि बाहर खोजने से कार्यं 
चलेगा नहीं, जो भी कुळ है अपने भीतर हो दे । अधिक दौड़ धूप 
करने की आवश्यकता नहीं, बहुत भटकने से कार्य सिद्धि सम्भव 
नहीं । यद्दी सोचकर वे और तीब्रतम तप में प्रवृत्त हुए। खब 
उन्हें अपने दी भीवर अन्तरात्मा में भगवान्‌ के दशन हुए । जैसे 
प्रृथिवों तो स्पष्ट है, किन्तु उसमें से अति सूर्म गन्ध को पृथिवी 
से पृथक करके देखना चाद्दो तो असम्भव हे! इसी प्रकार बहा 
जी का भूत, इन्द्रिय और अन्तःकरण मय जो शरीर दे, उसमें 
अति सूदम रूप से भगवान्‌ के दशेन हुए। 
हवे स्वामिन्‌! अद्घाजी उस रूप के दर्शनों से ऋवाथ हो गये, 
फिर भी वे विराट रूप रे दृशेनों के इच्छुक थे) आप तो भक्त 
वाधाकन्पतर हैं न? आपने वावा मझाजी की वह इच्छा भी 
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पूर्ण की उनको अपने मायामय विराट रूप के दर्शन कराये। 
उसमें भाँति भॉति आक्कत वाले असंख्यों आमन थे, 'अनगिनती 
चरण थे । इतने हाय ये, क्रि किसी भी भाँति उनकी गणना 
असम्भव थी इसी प्रकार उरु, नासिका, बदन, कर्ण तथा नयन 
थे। भाँति भाँति के चित्र विचित्र आभूषण पढ्ने हुए नाना 
प्रकार के आयुधों को धारण किये हुए वे शरीर थे। उस विराट | 
रूप में चोदहों सुत्न प्राप्त थे साया के कारण अपरिमित अंग | 
णित रूपों वाला वद्द विचित्र रूप था ।उस रूप को देखकर 
ब्रह्माजी के रोम रोम खिल गये, उन्हें परमानन्द प्राप्त हुआ। 
जिसके लिये वे प्रबल प्रयत्न कर रहे थे उस रूप के उन्‍हें सहज 
में ही कमल पर बैठे ही बैठे दशन हो गये । ब्रद्याली ने आपकी 
अनेक स्वोत्रो से स्तुति की । आपने उनसे घर मॉगने को कदा । 
उन्होंने सृष्टि रचना ज्ञान का वर माँगा आपने उन्हे वेद 
प्रदान किये। 
ब्रह्माजी वेद पढ्‌ ही रहे थे, कि न जाने कहाँ से दो देत्य 

यहाँ आ घमके । प्रथम प्रास में ही मक्षिका पात हुआ। जै 
ज्ीरसागर के मन्थन से पहिले पहिल दालाइल विष उत्पन्न 
हुआ इसी प्रकार सृष्टि के आदि में भी सर्व प्रथम तमोगुण अ 
रज्ञोगुण के रूप ये दो असुर ही उत्पन्न हुए। वे भी अद्षाजी के 
कान से ही निकल पढ़े | भीतर जो रजोगुण तमोगुण भयथा 
वद्द कानों द्वारा बाहर आगया । सृष्टि तो विना रज तम के होती 
नहीं 1 सत्वगुण तो शान्त है, वह तो ज्ञान को बढ़ाने वाला 
बुद्धि को विगाइने वाले, ज्ञान फो हरने वाले, सृष्टि को बढ़ाने 
चाले तो रजोगुण 'भौर तमोगुण ही है। दोनों दुष्ट निकल कर 
अपने वाप को दी धमकाने लगे । कैसा सूष्टि का विचित्र खेल 
है । बापको मारकर बेटा उसका आसन लेना चाइता है, वह 
अपने जनक का दवी अन्त करके बढ़ने को उत्सुक द्वोवा दै । उत 
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दोनों दुष्टों ने सत्व स्वरूप ओ वेद था, पहिले एसी का अपहरण 
किया, बर्मा बाबा फी कठिन परिश्रम से से प्राप्त की हुई सम्पत्ति 
“पर ही सर्वप्रथम अधिकार जमाया। ब्रद्गावावा कद्दते दी रे-- 
अरे, तुम यदद क्या करते दो, बेद फो सुझपे क्यों छीनते दो, 
उहरो सद्दी, घाव तो सुनते जाओ, किन्तु वे किसकी सुनने वाले 
थे। वेदों को लेकर चम्पत दो गये और जाकर समुद्र के जल में 
छिप गये । अब कमलासन चतुरानन वावा क्या करते । पुजारी 
की दौड़ मन्दिर तक । उनको तो एकमात्र आपका दी सहारा था, 
फिर अव्यम भाव में आपकी हो स्तुति करने लगे । आपने ब्रह्माजी 
को दुखी देखकर दशैन देते हुए पूछा--/कमलयोनि ! क्यों घवड़ा 
गये, क्यों व्यप्न घने हुए हो ।” 


नक्षा वाबा बोले--“अनी, महाराज ! सभी काम गडबडा 
गया । रजोगुणी तमोगुणी दो दैत्य वेदों को दर ले गये ।” आपने 
कहा--“झोडे बात नहीं मेरा नाम दैत्यारि है, रजतम रूपी थसुरां 
का मैं अन्त कर सकता हूँ, तुम देखो, मेरे ठाठ | इयम्रीव छा रूप 
रखकर 'अभो पाताल में जाता हूँ, अधुरो को मारकर अभी उनसे 
बेद लाता हूँ |” यह कहकर आप जल के भीतर गये । मधुकेटम 
देत्यों से लड़े। मधुकेटभ को छल से मारकर उनकी मेदा से स्थूल 
मेदिनी का निमोण करके सृष्टि का श्रीगणेश कर दिया । वेदों 
को लाकर ब्रह्मा बाबा को पुनः समर्पित कर दिया । इससे सिद्ध 
हुआ आपको सत्व अत्यन्त प्रिय दै, इसीलिये सत्वगुण को दी 
आपका परम प्रियतम रूप माना जाता हे । 

हे प्रभो ! आपने हयग्रीव ही अवतार लिया दो, सो वात 
नहौं। भिन्न भिन्न युगो में विविध कल्पो में आप अनेक अवतारों 
को धारण करते हैं, ऊंची नीची सभी योनियों में प्रकट धोकर 
दुष्टों का संदार तथा शिष्ठों का पालन करते हैं। कभी मनुष्य 
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चन जाते है, राम, ृष्णादि रूप रखकर क्रीडा करवे हैं। कभी 
वियेफ्‌ चार पैर वाले पशु भी बन जाते दें | पशुओं में भी सूकर 
बनने मे भी संकोच महीं करते। कभी जटाधारी, लटाधारी, 
तपस्याव्रतधारी, कपिल, नरमारायण । उपेन्द्रादि रूपों में ऋषि 
बन जाते हूँ, कभी उपेन्द्र वनकर देवताओं उत्पन्न हो जाते है 
कभी जलचर जीवां में कच्छ मच्छं वनकर अल में किलोलें करवे 
जिरते | इस प्रकार नाना अवतार लेकर, विविध वेप बनाकर 
सम्पूण लोकां का पालन करचे हैं, तया सृष्टि के कार्य में जो 
कंटक दोते हैं, उन जगदूविद्रोद्दी असाधु असुरो झा सदार करके 
सभी को सुख पहुँचाते हैं । 


हे बढुरूपधारी सबंसमरथ सर्वेश्वर ! आप युग युग में प्रत्यच्‌ 
अवतार लेवे दें अपने अनुगत अनुचरों को दर्शन देकर कृतार्थ 
करवे हैं। सत्ययुग, त्रेता, और द्वापर इन तीनों युगों में 
प्रत्यक्त अवतार लेकर सबके देखते देखवे धर्म की रक्षा करते 
थ्ड ~~ _ 
हूँ । किन्तु कलियुग में वो गुप्तरूप से ही रते हें । आपको सवं 
साधारण पहिचान नहीं सकते देख नहीं सकते । इस युग में 
आप छिपे दी छिपे प्रच्छन्न भाव से सृष्टि के रक्षण कार्य को 
करते रहते है । खुष्टि की रक्षा आपके ही द्वारा दोती है! वीनों 
युगो में प्रत्यक्ष दोने के कारण आपके अनेक नामों से एक नाम 
'ब्रियुगी? भी है । नियुगीनारायण बनकर थाप सृष्टि रक्षण काय 
में सलग्न रद्दते दे । ऐसे सत्य स्वरूप त्रियुगनारायण के पादपश्रो 
में पुनः पुनः प्रणाम हे । 


सूवजी कइवे हे-“युनियो ! इस प्रकार अद्वादजी ने जगत्‌ 
और जगदीश्वर के सृष्टि कायं को वताचे हुए उनकी स्वुति की! 
अब आगे जैसे वे अपने दुष्ट मन की प्रबलवा बताते हुए उ 
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भगवान्‌ के चरणों में लगाने को विनती करेंगे, वह कथा प्रसङ्गः 
आगे कद्दा जायगा (? 


छप्पय 
सव संसार समेट पेट में सुख तें सोओ। 
कालशक्तिं पद पदुम पलोटे तब हुम जोओ || 
कमलनालतैँ भये प्रकट अज पार लगायो। 
भये निरत तप मादि पार जब चीज न पायो || 
दिय में प्रकटे प्रोमवरा, पुनि विराट दरशन करता 
धरम हेतु नग पालि प्रभु, नाना श्रवतारन धरत ॥ 


पद्‌ 


करता करम करन तुम नरहरि । 
क्त वीज भनि जावै जैसे, बने जगत करुना करि ॥१॥ 
अलय पयोधि प्रमे पोडे, उप्र माहि सव जग घरि । 
काल पाइ तब नाभिकमनते', प्रकटे अज्ञ भूतनि भरि ॥२॥ 
खोजत यके मिले हिय भीतर, बनि विराट तुम मधु-अरि! 
जो घो शरन चरन की आये, वे असु अवसि गये तरि ॥३॥: 


कि वि 


प्रहू लादकूत रसि स्तुति [६] 
( १७ 


नैतन्मनस्तव कथासु विकुएठनाय ! 


सम्पीयते दुरित दुप्टमसाधुतीव्रस्‌ । 
५ पॅशोकभयेपणार्त (१ 
कामातुर इप स्‌, 
तस्मिन्‌ कथं तव गतिं विमृशामि दीन: ॥$ 
(श्रीभा० ७ स्क० € अ० ३६ ऋो० ) 
छप्पय 
यह मेरो मन मलिन मोहमय कामातुर नित । 
कया माहि नहि" लगे भये भोगनि में उतइत ॥ 
तब चितन क्त कर अधिक इद्धिय दुख देव । 
जैसे पत्ति अनेक कष्ट दे हे पणि सेवे i, 
मव पेतरनी महेँ पड़े, सयवेन्‌ / भटके मूतगन 1 
मोई मगन जनमें मरे, पार करो करुया अयन ॥ दि 
मन को स्वाभाविकी प्रवृत्ति विपय्रों की ओर आकृष्ट होने 
फी दे और बिपर्यो में इतनी मोडकता है कि वे हठात्‌ मनको 
अपनी ओर आग्रर्पित कर लेते हैँ । जव चोर आर कुतिया दोनों 
अ स्तुत करते हुए प्रडादजी रद रहे दें-.० है. वेडाच ! मेरे मन 
की प्रीति आपडी कथाओं में नहीं होती । यदद मन बड़ा दौ दुष्ट दे, अत्यन्त 
ही असाघु हे, बहुत दी तीम दै | काम के लिये सदा आतुर बना रहठा है 
तया दर्प, शोक, भय, पग्र पणा, विधेषणा और सोडेयणा आदि कामना 
से म्याकुल बना रहता दै । अब माप दो पताये* ऐसे अथम मन से मैं दौन 
डीन यापकी गति का <से विचार कर रूर सता हू? 
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डी मिल यये तब तो गृदपति की वस्तुएं अवश्य ही चोरी चली 
जायेगी । जिसे प्रहरी बनाकर घरके द्वार पर नियुक्त किया था 
और जिससे आशा की थी, कि चोर फे आते ही चह उसके 
विरोध स्वरूप उप्रता प्रकट करेंगी, किन्तु उग्रता करतेकी बात तो 
“पृथक रही स्वयं चोरों के सम्मुख पूछ हिलाने लगी, उनके 
डाले हुए टुकड़ों को खाकर उन्हीं की हाँ में दाँमिलाने लगी 
-तब तो वात विगड़ेगी ही । इसी प्रकार अब मन विषयोंमें फंस 
जाता है, इन्द्रियों को विषयोंमे प्रवृत्त करता है और विषय इन्द्रियों 
में समा जाते हैं वो उस समय मन असमथ हो जाता दे 
सब तो भगवान्‌ ही एकमात्र रक्षा कर सकते हैं, स्तुति प्राथना 
का दी एकमात्र बल, अवशेष रह जाता हे. । 

सूतजी कहते हे--“सुनियी ! भगवान्‌ की भक्तवत्सलता का 
चरणेन करने के अनन्तर 'अब प्रह्मदजी अपने मनको सतपथ में 
'लगाने के लिये प्रभुसे प्रार्थना करते हुए निवेदन कर रहे हे. ! 
चे कहते हँ--हे प्रभो ! मेरे इस मनका एकमात्र कार्य है आपकी 
कथा का सदा “चिंतन करता रहे । कानों से आपके सुमधुर 
नामों का शुणों का श्रवण फरे। नेत्रो से आपकी छविका-आपके 
दासोंका-दशेन करे, जिहासे आपके प्रसादका आपके चरणासूत 
का आस्वादन करे, नासिका से आपके चरणों में चढ़ाई तुलसी 
कको सूपे, त्वचासे आपकी प्रसादी मालाका आपके निर्माल्य का 
स्पशे करे, हाथो से आपकी सेवा करे; चरणों से आपके पुण्य 
ज्षेत्रोंमि जाय। यह मन और उसके अधीन इन्द्रियां का काम 
है, किन्तु यद मेरा मन ऐसा दुष्ट है, कि आपकी कयामें 
लगता ही नहीं । कथा शीरवेमळा नाम सुनते ही घबड़ा जाता है, 
साच गान आदि सरसता की वाते होगी, माम्यगीत तथा विषय 
वातो होंगीं तो उनमें तो ऐसा तन्मय हो जवगा, किन्तु जद 
कधा को वात आईं इसे पल पल भारी पड्जायगा बह से उठ 
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कर भागते ही लगेगा | इधर उधर भटकता हो रदेगा । यह ऐसा 
दुष्ट दो गया दे, कि इसे अपने भले बुरे का विवेक नहीं । ऐसा 
दोष दूपित ह्यो गया दे, कि दुर्गन्ध की ही शोर दौड़ता दै ! ऐसा 
कामातुर बन गया है. कि सदा सर्वदा विपयोंका ही चिन्तनः 
करता रहता हे । ऐसा विक्िप्र हो गया है, कि अनुकूल भोग 
मिलने पर इपित हो जाता है,पतिकूल वेदना प्राप्त होनेपर शोकातुर . 
हो जाता दे, विपय प्राप्तिमे आघात न पढ़े इसके लिये सदा 
भयभीत बना रहता है। मुझे धन मिले, खो मिले, मेरे बाहरी 
शकु ओका नाश हो, धन वैभव विषय सुख मिले। परलोकर्मे भी 
यही विषय भोग दिव्य बनकर प्राप्त द्वो इन्हीं एपणाओं के 
लिये व्याकुल बना रहता है । भगवन्‌! इस विषयासक्त मनने 
मुझे अत्यन्त कृपण दीन वना रखा है, अब आप ही वतावें 
चारों ओर विपयवन में भटकने वाले मनसे में आपके विशुद्ध 
सत्वमय स्वरूप का चिन्तन भला केसे कर सकता हूँ? 
इस मन ने इन्द्रियों को ऐसा पढ़ा लिखा रखा है कि इन्द्रिया 
मेरी बात मानती नहीं 1 वे मुझे अपनी ओर बलपूर्वक खींचती 
हैं। रसना ने कहा-रसगुल्ला खाओ । अच्छा एक बार उसको 
वात मानली । अब वह ज्यों ज्यों खाती है त्यो ही त्या अतृप्त 
बनती जाती है, उसकी कभी ठृप्ति ही नहीं होती, नित्य नये 
स्वाद चखने को व्यम्न बनी रहती है और मुझे रसीले, सरस 
पदार्थों को खानेके लिये उकसाती रद्दती है। उपस्थेन्द्रिय नित्य 
नया स्पशीनुभव करने को लालायित रहती है, आँखे रूपकी 
ओर ललचायी हष्टिसे देखने को आकुल रहती हैं। त्वचा कती 
है मुझे ग्रदुल गुद गुदे, सुखद कोमल स्पश चाहिये ! तव तकः 
पेट कद्दता है, मेरा गड्डा भरता दी नहीं। दिनमें आठयार खालो 
तो भी यद्द खालीका खाली डी वना रहता हे, ऐसा दुष्पूर यह 
गड्डा है। कणं कदे हैं कुछ तान ठप्पा सुनबाओ कोई सरस 
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-गाना सुनवाओ कोकिल वैनी के कल कूजित कंठ. से मेरे कुहरः 
-को भरदो। देखने में कान के लिद्र छोटे होते हैं, किन्तु सरसता 
की वाते सुनते सुनते अधाते नही। घाण कहती दै छुझे तो 
हुर्गन्ध माती ही नहीं सदा सुगन्धि ही चाहिये ट्के पुष्षोंकी 
कामिनी के केशपाश में पड़े सुगन्धित पदार्थों, की अंगरागकी, 
सुखद सुरभि तथा गन्ध सदा चाहिये कर्मन्द्रियाँ कहती हे, 
बिषय भोगोंकी ही ओर भागो; उधर ही मयाण करो, इन्हे 
दी प्राप्त करो। अब आप ही बताइये में अकेला ये डॉइने' 
इतनी, में संब की इच्छा केसे पूरी कर सकता हुँ | कोई 
किसी ओर खीचतो है कोई दूसरी ओर जैले की बहुत सी शिया 
दो वे अपने निर्बल पतिको मिलकर पकड लें;ओोईे कान पकड़ कर 
कहे पुर्वकी ओर चलो, कोई हाथका झटका देकर कहे नई 
पश्चिम की कोठरी में चलना होगा, कोई चोटी पकड़ कर ऊपर 
की ओर घसीडे । जैसे उस निर्बल पतिकी उन सौतोंके फेदेमे 
फॅसकर दुर्गति होती दै वैसे ही मेरी भी इस विषयासक्त मन 
के घशमें रहने वाली इन्द्रियों के कारण हो रही है, दे सव 
सस्थे प्रभो! सेरी इस दुःख से रक्षा करो। हे उत्तमश्लोक ! 
मेरा उद्धार करो ( हे दयानिधे ! दया करो, दे कृपा के सागर 
झपा करो । Ma 
_ दे नित्य शुद्ध बुद्ध सुक्त स्वरूप प्रभो। ये जीव भत्रसागर 
में पड़े गोते खारदे हैं, विपयवन में इधर उधर भटक रहे हैं, 
संसार रूप वैतरणी में फेसे हुए कोरा पारदे हैं। नानायोनियों में 
झमोनुसार पढ़े हुए विपत्तियों को भोग रहे हैं, शांग्रेप के पंके 
उसे एक दूसरे से देष्योकर रहे दे, इन्द्रियां के विषयों में 
आसक्त हुए खानपानादिं के कारण कादर वने हुए हैं। कुछ 
क प हा स जाते हैं. उनसे 
जा करते ६, मिया दिखाते हे, प्रतिकूल स्वभावके 
िपछियों खे सदा देप करते रहते हैं, उनके अनिष्ट को सदा 
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चिन्ता में निमप्न रदे हैं। राग, दष, इष्यो तथा विद्वेष के 
कारण सदा जलते ही रहते है । हे दया सिन्धो! आप इन 
दीनों पर दया द्रसाइ्ये । दे करुणासिन्धो ! इन कुत्सित कामियों 
के ऊपर कृपा कीजिये। दुःख पाठे हुए वैतरणी के पंक में फॅसे 
प्राणि वर्ग को पार पहुँचा दीजिये, इन अनाय और अज्ञ जीवों 
को रक्षा कीजिये। इन भूले भटके लोगों को पुण्य पथ दिखाइये। 
हे जगत शुरो ! आप चाहे तो आप के लिये कोडे अस'मव' 
नहीं । जो कारावास में डाल सकता हे वही चाहे तो मुक्त- 
भी कर सकता है, जो खिलौना घना सकता है, बह उसे बिगाड़ 
भी सकता है, वह उघे नष्ट भी कर सकता हूँ, नो दण्ड दे 
सकता दे वद्द क्षमा भी कर सकता है। आप ने ही तो इस 
जगत को बनाया हे, आप ही बिष्णु वनकर नाना अवतार रख- 
कर इसका पालन करवे हे और आप ही अन्त में रुद्र रूप रख" 
कर सहार भी कर डालते हैं। आप सवं समर्थ हैं, फिर आप 
को इन सब को पार लगाने में क्या प्रयास दोगा! 
आप कहेंगे आप को पेसा कौन सा परिश्रम पड़ेगा! 
ये लोग इस योग्य नहीं, कृपा के पात्र नहीं अनुम के अधिकारी 
नहीं, दया योग्य दिखायो नवी देते । सो यदि भगवन्‌ ! आप पात्रों 
को ही तारतेद्दों तो फिर आप की दृयालुदा कहाँ रदी ? दया 
के विशेष पात्र वो ये अज्ञ मूढ जन ही हैं, छुपा तो अकिन्वन 
'मज्ञा पर ही करनी चाहिये । मददाधुरुषों की अनुकम्पा तो अथम 
पुरुषों पर ही होनी चाहिये | ८ 
स्वामिन्‌ ! आप सोचते होंगे, में अपने लिये ही इतनी प्रार्थना कर 
रहा हूँ। सो, नाथ ! मुझे अपनी तो उतनी चिन्ता नहीं । मेरे सिर 
पर तो आप ने अपना वरद्‌ इख कमल रख दी दिया दै, मैंने 
ठो आप का दासत्व स्वीकार कर दी लिया है आर आप ने भी 
अुझे अपना करके अपना दी लिया ह! अपनी प्राप्ति का पय' 
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दर्शा ही दिया है, हम दासों के लिये आए की तनिक सी कपा: 
ही यथेष्ट दै, बिशेष कृपा केपात्र तो ये मृढ जनही है ।. 

मेरी बात दो भगवन्‌! यह दै, कि में इस संसार की” 
भयंकरता से तनिक भी नहीं डता! यद्‌ वैतरणी की कीच अन्य 
लोगों के लिये चाहे कितनी भी कोश कारिणी भले ही दो, 
दूसर लोग इसे पार करना दुष्कर तया कठिन भले दी मानते 
दां. मुके "खिलयाड़ सी लगती हे । मेरा वित्त तो आप के 
गुणगान रूप कथामृत में निम्न रहता दै। असूत के सम्मुख 
भीति रह नहीं सकती! में तो आप की कमनीय कथा सुनते" 
सुने मुख से आप के सुमधुर मंगसमय नामो को लेवे लेते" 
अनायास ही विना श्रम केही सहज में तर जाऊँगा। मुमे 
चिन्ता इन संसारी लोगों की है,जो पैसा को ही सव कुछ सममते 
दै प्रेयसी के पोछे ही व्याकुल बने रहते हैं, विष्ठा मूत्र कफ 
खखार के दुर्गन्ध युक्त घिनौने देह को दूसरी ऐसी ही घृणित 
देह में सटाकर सुख का अनुभव करते हैं जो सदा सवदा विषयों 
में हो व्यम बने देशविदेशों में घूमते रदे हैं नीच से नीच कार्ये 
करके भी खी पुत्र आदि परिवार वालों का पालन पोषण 
करते हैं। फिर भी उन्हें सन्तोष नहीं दोता, छल, कपट, दृम्भ 
पाखंड तया असत्य के द्वारा धनोपाजन करके भी निरन्तर केशों 
का ददी सामना करते रहते हें, जो कथा कीवेन से विमुख रहकरः 
शिश्नोदर परायण बने रहते हैं ऐसे मूढ़ों की ही मुके अश्यधिक 
चिन्ता व्याप्त है, उन्हीं के दुःखों के कारण में दुखी वना 
रहता हूँ) जो अझ पुरुप शब्द, रूप, रस, गंध तया स्पशीदि 
सांसारिक विपयां से व्याप्त रदते हें तथा इन्द्रियां के इन भोगों 
को उपलब्ध करने में सवत प्रयत्नशील घने रते हें। इन. 
अनित्य इय भंगुर नाशवान्‌ मायिक सुखां के लिये परिवार के 
भरण पोषण केःनिमिच पागल बने रहते हैं, उन्हं का किसी प्रकार 
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उद्वार हो उन्हींकी बुद्धि कथा कीर्तन में कैसे भी लगे इसी की मुझे 
सवसे अधिक चिन्ता है । , 

आप कहेंगे कि इसे तो शपि मुनि साधु सन्त करेंगे ही 
तुमको व्यर्थे में चेडे विठाये शिर; पीड़ा मोल नेना दै! 
भगवन ! वात तो सत्य दी हे, काम तो परोपकारी साधु 
सन्तों का ही है, किन्तु प्रायः करके देखा गया है, साधु सन्त 
इन कार्यो से दूर ही रहे हैं । साधना भी करेंगे तो ऐसे घोर 
चनमें जाँ कोई पहुँच न सके । बेठेंगे भी चो ऐसी छोटी सी 
ुफार्मे जदाँ किसी दूसरे को घेठने योग्य स्थान ही न शा 
जप भी करेंगे तो सन दी मनमें कोई सुन न ले। चिन्तन भं 
करेंगे, तो आँख माँचकर । पेट भी भरेंगे तो माँगकर एकान्तर्मे 
वाणीको भी रोक रखेंगे, कि कोई भूला भटका वहाँ पहुँच भी 
जाय तो दो उपदेश भी सुनले। उन्हें अपने शरीर निर्दे 
लिये इछ कहना भो दोगा तो संकेत से ऊँ ऊँ करके । लिखना 
भी दोगा तो मुझे अन्न देजाना, वख देजाना, दूध फल देजाना 
यही लिख देगे। इस समस्त साधना का फल क्या ? मैं अकेला 
सुक्त दो जाऊं, भवधन्धन से छुर जाऊं, मेरा पुनः जन्म न दो। 

साठ उद्र में आना न पढ़े। वस,जो मो कुछ हो मेरे लिये वी 
दो । वे ऐसे गंगातट आदिके परम पावन स्थानों में नहीं रहते जहाँ 
सव साधारण जिज्ञासु सुगमता से पहुँचकर उनकी साधना से 
कुछ प्रेरणा प्राप्तकर सके। उनके पास कोई सुरक्षित स्थात 
या सघन वृक्तावली नहीं होती जहाँ संसारी तापसे संतप्त 
आणी घड़ी दो घड़ी वैठकर शान्ति प्राप्तकर सकें। वे सबके 
साथ मिलकर भगवान के परमपावन” सुखमय, आनन्दुमय,जगत 
दितकारी भवभयहारी सकल संतापहारी मधुमय भगवन्नामों 
का तन्मयता से संकीतेन नहीं करते, जिसमें स्वयं भी तरबाय 
और साथ दी साथमें कौन करने बालों को भ] वार के जाय । 
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बे स्यं भले हो तर सकते हों, किन्तु वे तरन तारन नहीं बे 
सबके साय येठकर घुल मिलकर रस ले लेकर आपको 
कथा नहीं सुन सकते । किसी रसिक भक्तके युखसे बहूत 

भक्तोके साथ आनन्दाश्रु, बहाते अनुराग भरित हृदय 
से जन्म मंगलकारी संसार सागरे समूल शोषण करनेवाली 
धापको कथाओं द्वारा सबको सत्संग लाम नहीं करा सकते । 
सचे साथ मिलकर भगवान्‌ का भोग लगा हुआ दिव्य प्रसाद 
-नह पा सकते। पूरी शक्तिसे सुक्त कंठ ह्ोकर आपके नामों 
गुणों का यान नहोकर सकते | घे आपके जगतपाबन चरित्रों 
का लिखकर सर्व साधारण के लिये प्रकाशित नहीं कण सकते. 
जिससे जो जदाँ बैठा दो बढी उन उत्तम परम पावल चरितो 
को प्रेम पूषेक पढ़ सके और कथा रसमें निमभ ही सके। 
सारांश यह है, कि वे ऐकांतिक साधना बाले सुनि गण पराथे 
सिप्ठामें अनुष्ठित नहीं शेते, परोपकार रत नहीं होते अन्य 
मूद जनोंके हितमें तत्पर नहों र्ते, किन्तु प्रभो! में ऐसा 
रऐेकान्तिक ' साघक्र नहीं बनना चाढेता । इन सत्र भूले भटके 
अज्ञ पुरुषों को छीड़कर अकेला मुक्त बनना नहीं चाहता | इन 
सद दीन होन ऊपणों का परित्याग करके मुफेःअकेले मुक्तदोने 
को लालसा नहीं। इस पर आप,कढ समते है,कि तुम इन सबको 
घुक्त करना चाइते हो, तो कोई साधन खोजो, किसी अन्य समथ 
पुरुष का हार खटखटाओ। सो, प्रभो! आपके समान कोई 
अन्य समर्थ इृष्टिमोचर द्वोता थो नहीं। आपके अतिरिक्त इस 
भवसागर में भटकनेवाले, अमित व्यक्तियों को कोई पार पहुँचा 
भी नहीं सकता। आपसे पृथक इनका कोई अन्य उद्धारक 
रष्टिपोचर भी नहीं दोता। अतः जैसे बने वैसे समोका 
रद्ार करें, सभी को पार लंगादें, सभीको पुण्यपथ दर्शादे, 
समीको कुशल और निर्भय बनादे । सभीको भक्ति रका 
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आस्वाद्न करांदें । समीको अपने पाद पश्मोंकी अद्दैदुक्ी भक्ति 
प्रदान करदें। हू 
सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! इस परोपकार रत साधना झी ! 
मुख्यता बताते हुए प्रह्मादजी ने सबके हितकी कामना नृसिंह । 
भगवान्‌ से की। अब आगे जैसे साधनामें इन्द्रियज्ञित दोना 
अत्यावश्यक दवै इस प्रसंग को बताते हुए स्तुति करेंगे उस 
प्रसंग को मैं आगे कहूँगा। 
छुप्पय 
सब समर्थ सरवेश दुखिनिकूं सुखी बनावे | ति 
इम तो तमरे दास कथा सनि मुनि तरिजावे ॥ 
मुनि जन अति ऐकान्त वैठिबनध्यान लगावे । 
स्वयं मुक्तिके हेत दीन दुखियनि बिसरावें ॥ 
तजि इन दुखियनि दुखित नहि. चढ्छ अकेले सुक्तिपद | 
अधु जो चाहें करि सकें, सबविधि केवल तुम सुखद ॥ 


पद्‌ ० 
. स्वामिन्‌! सबकू सुखी बनाओ | न 
दुखी जीव भव भटकि रहे, हे, प्रभुजी पार लगाओ ॥१॥ 
मन नदिं सुने कथा विप चाखे, करननि विषय बचाओ ! 
राग इप वश विवश नरनिकू, निज गुन अमृत चखाओ ॥९) 
हैं अधिकारी अधिक अज्ञ अन, पढ्‌ छायामें लाओ। - 
ज्ञो विपयनि में अति सुख मानत, नहि" तिनकू विसराश्रो ॥॥ 
सुनिजन चनमें मनकू रोके, जयजीब्रो.-मरि जाओ । 
सुक्ति न चाहू नाथ अकेला, सबनि संग पहुँचाओ ॥४॥ 


प्रहलाद-कृत नरसिंह स्तुति( ७ ) 
( ९८ ) 
यम्मैथु नादि शहमेत्रिसु्ख हि तुच्छम्‌ + 
कणइयनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा वहु दुःख भाजः , 
करएडूतिवन्मसिज विपहेत धीरः ॥&॥ , 


(श्रो भा० ७ स्क० ९ अ ४ श्लो० ) 
छप्पय 


'का सुस मैथुन माहिं साजकी खुजली ऐसे। 
सुख-सो पहिले लगे दुःख ही दुख पुनि जेते॥ 
मोन, घरम, अध्येत, वेद, बत) थवन, समाषी ( 
जप, तप, व्यस्या शास्त्र मोच्च दे संयम चाषी 

इन्द्रिय लोलुप जीविका, साधव इन द्वी के करे! 

पाखरडी करि .दृम्म तें, करें जीविका कहूँ गिरे! 


ह विषय भोगों को सुख सममे वैठा है, वे परिणाम 
में दुखद हैं, इसे नित्य अनुभव करता हुआ भी आव इन्हें छोड़ 
नहीं सकता । इनसे उपराम नहीँ हो सकता, इनफी ओर से 





Dr ४५४ 


ऋ स्तुति करते हुए प्रह्माद जी कद रहे हें--प्रसो | जैसे दाद आदि 
खुजली पढिले खुजलाने में तो कुछ सुख होता दे किन्तु अन्तमें, उनसे 
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पराङ सुख नहीं बन सकता | मायेश की माया है, यद्दी लीज्ञाथाग 
की लोला है, जब वे दी कृपा करें तभो छुटकारा संभव है, वे दी 
जव अपनी ओर हुठ पूर्वक खाँचें तभी विपयों से हट कर उन हरि की 
ओर बढ़ सकता हे वे कब छुपा करेंगे इसे भी उनके अतिरिक्त 
अन्य कोई जान भी तो नहीं सकता। 


सुत जी कहते हे --“मुनियो ! भगवान्‌ नुर्िद्व की सुति 
करते हुये प्रहाद जी कहरद्दे हैं--“अभो! यहद प्राणी अधिक की 
आशा से तनिक सुखाभास के पोछे क्रितना कष्ट सद्‌ रहा है! 
सूखे पेड़ के नीचे कोई बद्देलिया खड़ा है। वैशाख जेष्ठ की 
दोपह्री है नीचे से वालू जल रद्दी है ऊपर से सूर्य देव तप रहे हैं। 
उस सूखे पेड़ पर मधु मक्खियों का एक छत्ता है, उसमें उसने 
मधु के लोभ से नीचे से दी लकड़ी चुभोदी । छते से मक्खियाँ ; 
उढ़ कर उसके शरीर को काटने लगीं, किन्तु साथ ही एक ९३ 
वूद्‌ करके मधु भी टपकने लगा । उन मधु विन्दुओं के स्वाद के 
पंछे बढ ऊपर नीचे की उष्णता भी सहता है » मक्खियों के 
कादने को भो सहता है। सम्पूर्ण शरीर से श्वेद चू रहा है, अंग 
प्रत्यंग संतप्त दो रहा दै, किन्तु तनिक से जिह्वा सुखे के पीले वह 
सभी लेशा को सहृठा हे, वह जिह्वा का सुख भी स्थायी नहीं 
क्षणिक दै। मधु के विन्दु ज जिह्वा से नीचे गये ढुगन्ध युक्त 


अधिकाधथिफ दुःख ही बढ़ता है, उसी प्रकार गृहस्थियों के जो मैथुनादि युख 
हैं णभर को तो उनसे सुख मिलता है, किन्त परिणाम दुख ही 
दोता है, इसी प्रकार ये सभी भोग अत्यन्त ही तुच्च हैं । किन्तु ये संधारी 
“क्षण जन विविध भाँतिके दुःख उठाते रहने पर भी तृप्ति फा अनुव 
नही करते। हाँ कोई घोर पुरुष इन नेप्रोंको सन करे 
सखी द्वोता है । 
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इछ असुविधा प्रतीत होती है किन्तु अन्त में सुख ही सुख है। 
फिर न छर छुराइट उठती है, असह्य पीड़ा हो होती है। किन्तु 
उस खुजलाहट के वेग को सहन करना वहाँ हाथ को न जाने 
देना यह भी तो अत्यंत साहस का काम हैँउस साहस को हे 
मेरे श्यामसुन्दर ! तुम ही दे सकते हो। नहीं तो थे विषय गरत 
मे फसे दीन जन तो इस खुजलाहट से सदा अवृप्त ही बने 
रहते हैं। इसे रोकने के जो शास्रीय उपाय भो करते हैं थे भी 
इन्द्रियों पर अधिकार न होन से बिपरीत हो फल देनेवाले 
होत हें । फल'तो भावना अनुसार होता है,एक सा ही कान 
करने वाले, एक समान ही चेष्टा करने वाले दो व्यक्तियोंके 
भाव भेदके कारण फलमे भी विपरीतता देखी जाती हे। बसु 
एक होने पर पात्र भेद से परिणाम भेद देखा गया हैं। वर्षाका 
जल एकही हे, वह यदि गंगादि नदियों में पुष्करादि सरोबरों 
में गिरता है तो पीने योग्य मोठा हो जाता है बढी समुद्रमे 
पडता है, तो अपेय खारी बन जाता है यद्दी बात साधनों के 
सम्बन्ध में हे | साधन एकही हैं उसे इन्द्रियजित संयमो करता 

, तो उससे मुक्ति मिलती है असंयमी अजितेन्द्रिय करता है, 
ता उसकी जीविका का साधन बन जता है, और दंभी करता 
है तो कहाँ तो उसका दुभ पाखण्ड चल जाता है तो कुछ संसार 
काम चल जाता हैं, कद्दी दम्भ खुल गया लो कुटाई भी होती 
दे। इससे साधन में इस मन पर निम करना सबसे अधिक 
आवश्यक माना गया है। जय तक इन्द्रियों बशमें नही त 
ततक धन न! 

क अव जैसे मौन अवा द व को इन्द्रिय वित 
संयमी शुद्ध भाव से करे तो उस का मन संसारी विपर्या से इट 
कर भगवान्‌ में लगेगा और वदद मुक्ति का अधिकारी होगा । किन्तु 
उसे अजितेन्द्रिय विषय लोलुप करे,' तो लोग कहेंगे चलो, तैसा 


प 
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भी इड है कुछ न कुछ कर ही रहा है इसे भोजन दो देही दो। 
उस मोन से उसकी आजीविका चल जायगी । अव पक तीसरा 
दम्मी है, उसने देखा मौनी रहने से तो लोग बड़े प्रभावित होते 
हैं, अच्छे अच्छे माल खाने का मिलते हैं, लाओ इम जी अपने 
को मानी घोषित करदे । दा चार सिद्ध साधक मिलकर चल दिये 
एक फो मूठे ही मौनी घोषित कर दिया। ५० वप सेये मौन 
रहते हैं, बड़े सिद्ध महात्मा हैं किसी की ओर देखते तक नहीं। 
इनका मन से ही आशावाद फलता दे इन्दे धर्मशाला वनवानी 
है। कुछ द्रव्य चाहिये । कुछ लोग प्रभाव में आकर घन दे देते 
। लेकर चले जाते हैं वहाँ दम मोन से इनका काम चक गया । 
कहीं दूसरे स्थान पर गये । किसी चतुर ने ताइ लिया! छिपकर 
सुनता रह । जो दिन में ५० वे का मोनी सुनता था वह तो 
रात्रिमें अपने साथियों से चुपके चुपके बातें कर रहा हैं। दस 
„ बीस ' युवक आये मोनी बाबाको तथा उनके साथियों के आगे 
डंडाओंसे पूजा करके निकाल दिया। यहाँ दुम्म से कुछ भी प्राप्त 
नहीं हुआ उल्टे मार पड़ी । इसी प्रकार मोच्चके अन्य साधनों के 
सम्बन्ध में भी हे 


. अव जैसे कच्छ चान्द्रायणादि त्रत ही हैं इन्हें यदि जितेन्द्रिय 
करेंगे तो उनका अज़्तःकरण शुद्ध होगा इससे वे मोक्ष के अधि- 
कारी बनेंगे । अजितेन्द्रिय पुरुष प्रसिद्धि फे लिये करेंगे, तो ऊपर 
से तो ब्रत करते रहेंगे भीतर ही भीतर सोचते रहेंगे, कय ब्रतके 
दिन पूरे हो और कब हम सु द्र. से सुदर स्वादिष्ट पदार्थ खाये, 
चे सव पर अपने व्यवहार , से अपने घ्रतकी धाकभी जमाते रहते 
हैं ऐसे अजितेन्द्रिय पुरुषों को इसी लोक में पैसा प्रतिष्ठा का लाभ 
अले दी दो जाय मोक्ष'का. साधन , वह अत नहीं, बन सकता 
दुम्भियों का यदि दावलग गया, तो मिथ्या, ब्रूते नाम पर कुळ 
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जोड़ लेंगे पोल खुल गयी तो केवल कायक्केश और अपमान दी 
हाथ लगेगा । 

इसी प्रकार वेद का अध्ययन जितेन्द्रिय करेंगे तो उससे उन्हें 
ज्ञान होगा, ज्ञान से मुक्ति होगी । अजितेन्द्रिय करेंगे तो बेद 
विक्रय करके यज्ञयागादि कराकर दक्षिणा-प्राप्त करेंगे दंभी वेद 
के नॉम पर करें यदि भाग्यवश निशाना लग गया तो तीर का 
कामदे जायगा, नहीं तो तुक्का बना बनाया हो है। यही बात शास्त्रों 
के श्रवणके सम्बन्ध में भो दै । जितेन्द्रिय शास्त्रश्रवण करके मनके 
निदिध्यासन द्वारा त्रक्षसाक्षात्‌ कार करेंगे । अजितेन्द्रिय श्रवण 
के नाम पर व्यापार चलावेंगे । दम्मियो को सिद्धि संशय 
प्रस्त है कभी कुळ मिल भी सकता है कभी कोरे भी रद्द सकते 
हैं। तपस्या की भी यही दशा है जितेन्द्रिय करेगा, यो तपसा 
चीयते ब्रह्मा” तपस्या से ब्रह्म साक्षात्‌ कार दोगा, अजितेन्द्रिय 
तपक द्वारा स सारी या स्वगे के सुख भोग सकते, दुम्मियोंके 
दाल गल गयी तो तप के नाम से लोगों को ठग लेंगे कलई खुल 
गयी, तो मार के दक्षिणा प्राप्त करेंगे । स्वधर्म पालन जितेन्द्रिय 
पुरुषों के लिये मुक्ति मार्ग में सहायक दे, अजितेन्द्रिय फरें 
तो उन्हें इसी लोक में उसका फल मिल जायगा और किन्तु 
दम्भियों को परलोक में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इस लोक में 
चनाभर के घी मिल सकता हे कभी मुठ्ठी भर चना कभी वह 
भी मना । 

शास्त्रों की विशद्‌ व्याख्या करके लोगों पर वाणी द्वारा 
लेखनी द्वारा निष्काम भाव से प्रकट करने पर मोक्ष निश्चित हैं य 
करने वाले काम लोलुप न दोवो थनिवेन्द्रिय व्याख्या द्वारा पैसा 
पैदा कर लेंगे और दम्भी सदा संदिग्ध बने रहेंगे । एकान्त वास 
जितेन्द्रिय पुरुषों को मुक्तिपद प्राप्त कराता है, अजितेन्द्रिय प्रतिष्ठा 
वा सकते हैं। दुम्भी लोग दूसरों को लूट भी सकते हैं और कारा 
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वास भो जा सकते हैं । जप संयम द्वारा मुक्ति दिला सकता है । 
असंयमीका व्यापार बढ़ा सकता है, दम्भी का जप कहीं काये 
कर जायगा कहीं व्यथे सिद्ध होगा। यद्दी वात समाघिके सम्बन्ध 
में है यम नियम पूर्वक लगायी गयी समाधिसे ब्रह्म साक्षात्‌ कार * 
दोता है असंयमी समाधिका अभ्यास करले तो नट विद्या दिखा' 
कर पारितोपिक पा सकता है और ढोंगो समाधिका वम्भरचे तो 
कभी सीधे सादे लोग फॉस भी सकते हैं और कभी इनुमानजी 
री कोई मिल गया तो कालनेमिकी भाँति पूजा भी फर सकता 
i 

इस प्रकार हे प्रभा! इन सभो उदाइरणों से यहो सिद्ध 
हुआ छि इन्द्रियोको बरामें करना सभी साधनों के लिये 
अत्यावश्यक है । वेद ने आपको सत्‌ असत काय कारण तथाः 
बीज और अंकुर के समान वताया दै । जैसे आप सत्य स्वरूप 
से यह असत्‌ संसार हो गया हे, जैसे वीज से वक्ष बन 
जाता है यही दृष्टान्त पूर्ण नहीं आपतो अर्प है, आपका 
तो कोई रूप हो हो नहीं सकता किन्तु यदि ऐसे न बतावें. 
तब तो आपके सम्बन्धमें कुळभी कदा ही नहीं जासकता | 
इन दणप्टान्तों को छोड़कर आपके ज्ञानका अन्य साधन: 
दृष्टिगोचर हो नहीं द्दोता । योगीजन भक्तियोग के द्वारा सदू 
आसत्‌ स्थूल सूम तथा कार्य कारण इन दोनोंमें ही आपको 
अन्वेषण करलेते हैँ, आपका साक्षातकार करते हैं. जैसे काष्ठ . 
में छिपी अभि को मंथन द्वारा प्रकट करलेते हैं | काप्ठमें अग्नि 
को कहीं से लाते नहीं हैं। दोनों अरणियों में प्रथम से ही 
अग्नि व्याप्त थी, केवल मन्थन क्रिया से वह प्रत्यक्ष की गयी । 
इसी प्रकार आपमी सर्वद्र व्यापक हैं आपके विना इस 
स्थूल जगत की उत्पत्ति ही नहीँ हो सकती। आपसे प्यक 
कार्ये कारण इन दोनों की सत्ता ही नहीं। केवल भक्तिरूपः 
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ही न पहुँचे किन्तु पथ तो प्रशस्त कर ही सकता है, उपासना द्वारा 
भगवत भक्ति हारा उनके द्वार तक तो पहुँचा ही जा सकता दै। 
वहाँ पहुँचने पर तो फिर जीव को अपने आप कुछ भी करना न 
पड़ेगा, आगे तो स्वयं साक्षात्‌ प्रमु ही आकर अपने धाम में 
अन्तःपुर में ले.जायंगे । 

सूतजी कहते हैं--“मुनियो ! भगवान्‌ की स्तुति का उपसंहार 
करते हुए प्रह्मादूजी कह रहे हे--“हे प्रभो! हे भूमन ! आप अरूप 
का कोई एक रूप स्थिर तो किया नहीं जा सकता | जब आप 
ही इस संसार महीरुह के आदि बीज हैं, आपने ही जव वृक्ष 
का रूप रख लिया हे, तो स'सार में जो भी कुछ दिखायी देता 
है, सब आपका हो रूप है। यह जो वृत्त पर्वतां वाली समस्त 
एविबी है आपका ही रूप है । समुद्र, नद, नदी, तालाव, कूप, 
तथा सभी माणियों के शरीर में जो जल है, सव आपका ही स्व- 
रूप है। सूये में चन्द्रमा तथा अग्नि और जलमें जो तेज है बह 
आपका रूप है । सवच्यापफ वायु तथा अवकाश में ब्याप्त 
आकाश आपका ही स्वरुप हे । प्रभो ! श्रवण से सुना जाने वाला 
शब्द आपका दवी रूप दे । नेः से देखे जाने वाले रूप आपके 
ही स्वरुप हैं । रसना से अनुभव किये जाने वाले रस आप ही 
हैं। प्राण से सूँचे जाने वाले गन्ध आप ही हैं । त्वचा से अनुभव 
किये जाने बाली स्पर्श तन्मात्रा आप ही हैं। प्राण अपानादि 
दश भेदों से शरीर में व्याप्त होने वाले प्राण आप ही हैं । कर्मे” 
न्द्रिय तथा ज्ञानेन्द्रिय भी आपका द्वी रूप ह! मन, बुद्धि, चित्त 
तथा अद कार चतुर्विध अन्तःकरण थाप हो हैं। धिक कहाँ 
तक गिनाबें जो सगुण दै, निगुंय है, जो मन से इन्द्रियों से 
जाना सुना तथा अनुभव किया जाता है, सत्र आप ही आप हैं, 
आपके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है; ऐसे सर्वस्वरूप सर्वेश्वर को 
वारम्वार प्रणाम हे! ३: 
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प्रभो ! इतना सब दोने पर भी आपके यथार्थ सरूप को 
कोई जान नहीं सकता । सत्वगुण को ज्ञान तथा प्रकाश युक्त 
कडा है, कि सत्वगुण स्त्रयं आप तक नहीं पहुँच सकता, कारण 
“छि आप गुणातीत हैँ । त्रिमुण जिससे उत्पन्न हुए है, वह मइ- 
दस्र भी आपका यथार्थ स्वरूप प्रकट करने में असमथ हे । 
इन्द्रियों के अधिष्ठाटदेव तथा सबसे बुद्धिमान्‌ कमे करने में 
ईनिप्णात मनुष्यों का मन तथा उनकी घुद्धि भी आपको नहीं जान 
सकती । आप वाणी, मत तथा बुद्धि के विषय नहीं । क्योंकि ये 
सब तो आपके पश्चाव उत्पन्न हुए हैं । जो उत्पन्न हुआ है उसका 
जाश भी अवश्य होगा । जो स्वयं आद्यन्तवन्त दै; जो स्यं आदि 
अन्त युक्त दै । बढ आप अनादि अनन्त को यथार्थ रूप से जान 
ही केसे सकता है । इसीलिये तो विद्वान्‌ शाखो को पढ़ते हैं, 
सूक्ष्म से सूम पदार्थ में आपका रूप स्थिर करते हैं, वेद उसके 
(लिये कह देता है नेति नैति "नेदयद्वमुपासते? यह बह नहीं है 
नहीं है, जिसकी तुम उपासना करते हो, घट्ट ब्रक्ष नहीं हे । इससे 
वे अन्त मे जाकर शास्राष्ययन से उपरत हो जाते हैं, शब्द शाख 
से बिराम को प्राप्त हो जाते हें! जब आप ऐसे अवाङ मनस- 
"गोचर हैं, तो फिर कैसे तुम्हें पावें? परमह'स मुनिजन किस 
अकार तुम्हारा 'साज्षातकार करते हैं? वे एकमात्र भक्तिभाव से 
सुम्दें उपलब्ध करते हैँ प्रभो ! आपकी भक्ति विविध सांति को 
है, किन्तु पडंग भक्ति के बिना तो आप किसी प्रकार प्राप्त होते . 


द नहीं 1 क ट्‌ 

दे अकिंचन गोचर ! जो सवस्थ त्याग कर संसार के 
बिपय निस्सार हैं इनमें केवल मात्र आप ही सार है थेला नीर तीर 
विवेक करने वाले परम हंस सुनियों द्वारा द्वी आप प्राप्य हैं। 
आप अन्य उपायों द्वारा प्राप्त होते ही नहीं । उपायों द्वारा 
आपको प्राप्त करने की इच्छा ही हास्यास्पद दै। आय तो कृपा - 
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साध्य हैं. और कृपा होती है भक्त पर। वह भक्ति ६ प्रकार को 
हे । भक्ति का पहिला अंग वो यह है कि हृदय से वाणी ,से और 
शरीर से आपको नमस्कार करता रदे। हृदय से सदा नमो नमः 
नमो गमः नारायणाय नमः कहता रहदे। वाणी से भी नमस्घर 
करे और आपके चा विग्नद को तथा आपके भक्त साधु संत 
तथां अन्य ' पूजनीयं देव द्विज और प्राज्ञां को साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे । प्रणति से आपकी भक्ति की उपलब्धि द्वोती है। 

दूसरा भक्ति का अङ्ग हे स्तुति प्राथना । सुन्दर सुन्दर 
हृदय माही स्तोर्चो से आत. होकर आपकी प्रार्थना फरे। स्तुति 
तो सभी को प्यारी लगती है फिर भक्तों द्वारा स्तुति सुनकर तो 
आप उनके द्वार्थों विक ही जाते हैं। देव को शीघ्र से शीघ्र प्रसन्न 
करने के निमित्त अ'जलि मुद्रा ही वताई है 
- तीसरा भक्ति का अ'ग है सर्च कमॉर्पण। जो भी झु करो 
ज्ञो भी. भोजन आदि करे, यज्ञ याग हवन करे दान दक्षिणा दो 
जो भी कच्छ चान्द्रायणादि ब्रत उपवास करे तीथे सान प्रव 
पारायण तथा और भी जो कार्य करें सभी को आप सर्वान्तर्यामी 
के अर्पण करने दे। अपने लिये कुळ शेप रखे ही नहीं । जब फल 
की इच्छा ही न.रहेगी तब करने वाला निगुण हो जायगा 
और आव निर्गुण को प्राप्त कर लेगा । 

भक्ति का चौका 'स'ग है उपासना । विवध उपायों से मनको 
आपके समीप लगाये रहना । ध्यान घारण द्वारा आपका ही 
चिन्तन करते रहना । वह उपासना असि को हो.आपकी प्रतिमा 
की हदो यां पंच भूत अतिथि ब्राह्मण, शुरु गीं किसी में भी की 
गयी हो, उसमें निमित्त आपका ही द्वो । 
¦ पाँचवाँ भक्ति का; अ ग है चरणों की स्मृति बनी रहे । उठते 
बेउते सोते लेटते सभी काम करवे आपके अरुण चरणकमलं 
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की स्मरण होता रहे। आपके चरणों के जो नख हैं उनसे एक 
प्रकार की व्योति निकज्ञती रहती है वही उपासकोंके हृदयान्धकार 
को दूर करती है। अतः चरण स्मृति आत्यावश्यक अ'ग हे । 

आर भक्ति का छटा मुख्य अ'ग है कथाश्रवण जब तक नित्यः 
नियम से साधक कथा श्रवण करेगा तवतव उसे आपकी भागवती 
कथाओं के श्रवण करने का व्यसन न लगेगा। कथा न: सुनने 
पर जब तक उसके मन में व्यम्रता न होगी तब तक आपकी 
भक्ति कोसों दूर है । धतः नित्य नियम से कया श्रवण करना' 
यह भक्तों का 'परम मुख्य कार्य हे । gs 38.62 

इस प्रकार है इरे ! जब तक साधक इम ६ झङ्को बाली 
भक्ति का आचरण न करेगा तब तक भक्ति हो ही केसे सकती 
है और भक्ति के विना आप प्राप्त कैसे हो सकते हैं । 

सूदजी कहते हे--“मसुनियो ! इतनी स्तुति करके प्रहद जो 
चुप द्वो गये । श॒ सिंह भगवान ने भी क्रोध छोड़ उन्होंने 
शान्त द्वोकर जैसे वर माँगने को कहा और प्रह्माद जी ने जो जो 
उत्तर दिये इन सबका वणेन तो मैं विस्तार से भागवती कथा 
प्रसंग में कर हो चुका हूँ । यह मैंने प्रहाद स्तुत आपसे कही 
अव जिस प्रकार ग्राह के पकड़ लेने पर गजेन्द्र ने हरि भगवान्‌, 
की स्तुति की उस दिव्य स्तुति का वणेन में आपसे करूंगा ।. 
आप सावधान होकर श्रवण करें! 


छ्प्पय 


प्रमुवर ! दिना प्रमाम और तब इस्तुतिर याये | 
सख समरपन करम ध्यान तव चरन लगाये || 
करम उपासन कथाअवन नित नियमित कीये । 

छै अंगाने की भक्ति बिना प्रविसो थ्यो हीये ॥]. 
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यों इस्तुति प्रहलाद जी, करिके पुनि चुप हौ गये । 
दौ प्रसन्न नरसिंह ने, भक्ति सुलभ पर बहु दिये ॥ 
पद्‌ 
भक्ति ते" भक्त हिये में आओ । 

“नमो. नमो नरायन विनु तुम प्रनतनिकू* अपनाओ ॥१ 
इस्तुति करें करम सब अरपें पूजा पाठ कराओ । 
करें ध्यान चरननि को निव प्रति तिनिकूँ दरस दिखाओ ॥२॥ 
कथा श्रवन करि गुन तब चिन्ते' तिनि चित में जुमि जाओ। 
असु पद धुनि धुनि परे प्रनत पति प्रेम पियूप पित्राओ ॥३॥ 


oer तमी 


प्रहलादकूत नरसिंह स्तुति [८] 


प्रह्माद उवाच 
ब्रह्मादयः सुरगणा युनयोऽयसिद्धाः, 
सत्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः ) 
, नाराधितुं पुर एुणोरधुनापि पिपरुः, 
किं तोष्टुमहति स में हरिसुग्रजातेः ॥१॥ 
मन्ये धनाभिजनरूपतपःशरुतोजः, 
तेजःमभाववलपौरुपचुद्धियोगाः । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुसो, 
भक्त्या तुतोप भगवान्‌ गजयूथपाय ॥२॥ 
'बिमाइ्‌ ह्विपदशुणयुतादरविन्दनाभ, 
पादारविन्दव्रियुखाच्छ्वपचं वरिष्ठमू | 
मन्ये तदपितमनोवचनेहितार्थ, 
भाणंपुनाति स कुलं न तु भूरिमानः ॥३॥ 
नेवात्मनः प्रश्चुरयं निजलाभपूर्णो, 
मानं जनादविदुषः करणी हणीते । 
यह्‌ यज्ञनो भगवते विदधीत मानं, | 
तच्चासने ्रतिबुखस्य यथा मुखश्रीः ॥४॥ 


णद विगतबिक्कव दशवरस्य, | 
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सर्वात्मना महि एणामि यथामनीपम्र्‌। 
नीचोऽजया गुणविसगंमलुप्रविष्ट:, 
पूयेत येन हि पुमानचुवर्णितेन ॥१॥ 
सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो, 
ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः । 
क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य, 
विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः ॥६॥ 
तद्‌ यच्छ मन्युमछुरश्च हतस्त्वयाद्य, 
मोदेत साधुरपि टश्चिकसर्पहत्या । 
लोकाश्च निष्टीतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे, 
रूपं वृसिह विभयाय जनाः स्मरन्ति ॥७॥' 
नाइँ विमेम्यजित तेऽतिभयानकास्य, 
जिददाक्नेत्रश्ू कुटीरभसोग्रदं्ट्रात्‌ । 
आन्त्रसजः क्षतजकेसरशंकुकर्णान, 
निहोदभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्‌ ॥८॥ 
अस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्र, 
संसारचक्रकदनाद्‌ ग्रसतां प्रणीत; । 
वद्धः स्वकर्मभिस्शत्तम तेऽङःध्रिमूलं, 
प्रीतोऽपवगशरणं इयसे कदा नु ॥६॥ 
यस्मात्‌ मियामियवियोगसयोगजन्म, 
शाकाम्रिना सकलयोनिषु दह्यमानः | 
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दुःखोपथं तदपि दुःखमतद्धियाहं, 
भूमन्‌ भ्रमामि बद मे तव दास्ययोगम्‌ ॥१०॥ 
सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया, 
लीलाकथास्तव नुसिंह विरिञ्चगीताः | 
अञ्जस्तितर्म्य नुगृणन्‌ गुशविभयुक्ता, 
` दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥११॥ 
वालस्य नेह शरणं पितरौ रसिंह, 
नातस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नो; । 
तप्तस्य तत्मतिधिधिये इहाञ्जसेष्टः, 
तावद्‌ विभो तलुभ्तां त्वदुपेक्षितानाम्‌ ॥१२॥ 
यस्मिम्‌ यतो यहि येन च यस्य यस्माद्‌, 
(यस्मे यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा | 
भावः करोति विकरोति पृथवस्वभावः, 
संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ १३॥ 
माया मनः खुजति कर्ममयं वलीयः, 
कालेन चोदितशुणालुमतेन पु'स; । 
छन्दोमयं यदजयार्पितपोडशारं, 
संसारचक्रमज कोऽतितरेत्‌ त्वदन्यः ॥१४॥ 
स त्वं हि नित्यविजितात्मसुणः स्वधाम्ना, 
कालोवशीकृतविछज्यविसर्गेशक्तिः । 


`` चक्रे विप्टमजयेश्वर पोडशारे, 
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निप्पीड्यमानमुपकर्प विभो प्रपन्नम्‌ ॥१५॥ 
इप्टा मया दिविविभो5खिलधिप्एयपानाम्‌, 
आयु श्रियो विभव इच्छति याञ्जनोऽयस्‌ । 
येऽस्मत्पितुः कुपितहासजूम्भितविश्व , 
बिस्फूजितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥१६॥ 
तस्मादमूस्तनुभ्रतामहमाशिपो ज्ञ, 
आयु; श्रियः विभवमेन्द्रियमाविरिश्वात्‌ । 
नेच्छामि ते विलुलितालुरुविक्रमेण, 
कालात्मनोपनय मां निजप्षत्यपार्स्धम ॥ १७ 
कुत्राशिपः थुतिष्ुखा मृगतृष्णिरूपाः, 
ववेद कलेवरमशेषरुजां विरोहः । 
निविद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌; 
कामानलं मधुलवेः शमयन्‌ दुरापः ॥१८॥ 
क्वाह' रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिन्‌, 
जातः सुरेतरकुले क्व तवाज्ञुकम्पा | 
न ब्रह्मणो न तु भवस्य न थे रमाया, 
यन्मेऽर्पितः शिरसि पञ्नकरः प्रसादः ॥१६॥ 
चेपा परावरमतिर्मवतो नलु स्यात्‌, 
जन्तोयथा55त्मसुद्ददो जगतस्तथापि । 
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः, 
सेबातुरूपमुदयों न परावरत्वम्‌ ॥२०॥ 


+ 
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एवं जनं निपतितं प्रमवाहिक्‌पे, 
कामाभिकाममनु यः मपतन्‌ सङ्गात्‌ । 
कृत्वाऽऽत्मसात्‌ सुरपिंणा भगवन्‌ शृहीतः, 
सो$इंकथं बु विझजे तव भृत्यसेवाम्‌ ॥२१॥ 
मत्माणरक्षणमनन्त पितु धय , 
मन्ये स्वृश्वत्यऋपषिवाक्यमृ्त विधातुम्‌ । 
खङ्गः प्रशह्व यदवोचदसद्विधित्युः, 
स्वामीखरों मदपरोऽवतु कं हरामि ॥२२॥ 
एकस्त्वमेव जगदेतदमुप्य यत्त्वम्‌) 
अद्यन्तयोः पृथगवस्यसि मध्यत । 
सट्टा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं, 
नावेव तैरवसितस्तदनुभरविष्ट: ॥२३॥ 
तं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो, 
माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्थी । 
यट्द यस्य जन्म निधनं स्थितिरीत्तणं च, 
तद्‌ वे तदेव वसुकालवदरितर्वो; ॥२४॥ 
न्यस्पेदमात्मनि जगद्‌ विलयाम्बुमध्ये, 
शेपेऽऽत्मना निजसुखानुभवो निरीहः | 
योगेन मीलितहगात्मनिपीतनिद्रेः, 
तुर्येस्थितो न तु तमो न शणांश युदसे ॥२५॥ 
तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या, 
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सशोदितमकृतिषमेण आत्मगूढगू ! 
अम्भस्यनन्तशयनाद विरमत्समाघेः, 
नामेरभूत्‌ स्वकणिकावटवन्महाव्जमू ॥२६॥ 
तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानः, 
त्वां वीजमात्मनि ततं स्ववहिविचिन्त्य । 
नाविन्ददव्दशत्तमप्सु निमज्जमानो, 
जातेऽदरे कथयु होपलभेत बीजम्‌ ॥२७॥ 
स त्वात्भयोनिरतिविस्मित आस्थितो बजे, 
कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः । 
स्वामात्मनीश भुवि गन्थमिवातिसक्ष्मं, 
भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददृशे ।!२८॥ 
एवं सहखबदनाङ धिश्चिःःकरोरः, 
नासास्यकर्णनयनाभरणायुधाव्यम्‌ । 
मायामयं सदुपलक्षितसब्निवेशं, 
दृष्टा महापुरुपमाप युद विरिश्वः ॥२८॥ 
॥: तस्मे भवान्‌ हयशिरस्तनुबं च विभ्रदू, 
वेदद्रुहावतिवलो मधुकेटभाख्यो । 
इत्वा$ःनयच्छृतिंगणांस्तु रजस्तमश्च, 
सत्वं तव प्रियतमां तबुमामनन्ति ॥३०॥ 
इत्थे तिर्य सपिदेवकपावतारे, 
लोकान विभावयसि इति जगसतीपान, 
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धर्म महापुरुप पासि युगानुदत्त', 
छन्नः कलौ यदभवखियुगोञ्य स त्वम्‌ ॥३१॥ 
नेतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ, 
सम्मीयते दुरितदुष्टमधासु तीत्रस्‌ ।, 
कामातुरं हर्पशोकभर्यपणाते, 
तस्मिन्‌ कर्ष दद गति विमृशामि दीनः ॥३२॥ 
निद्वैकतोऽच्युत विकर्षति मावितृप्ता, 
शिक्षोडन्यतस्त्वगुदरं श्रवणं कुतश्चित्‌ ।: 
. आ्णोऽन्यतश्चपलहृक्‌ क च कर्मशक्तिः, 
वह्दयः सपल्य इव गेहपतिं लुनन्ति ॥२३॥ 
"पं स्वकर्मपतितं भववैतरण्याम्‌, 
अन्योन्यजन्ममरणादानभीतभीतम्‌ । 
-पष्यञ्जनं स्वपरविग्रहवेरमेत्र , 6 
` हस्तेनि पारचर पीपृहि मूढमध ॥३४॥ 
को न्वत्र तेऽखिलशुरो भगवन्‌ प्रयास!, 
उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 
'मूढेषु वै महदनुग्रह आतेचन्धो, 
किं तेन ते मियजनाननुसेवतां नः ।।३४॥ 
'नेबोद्रिजे पर दुरत्यययेतरणयाः, . 
त्वद्दर्यगायनमहामृतमम्रचित्त; | 
॥, शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थ, 


sj 
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मायासुखाय भरपुद्रहतो विमूढान्‌ 11३६) 
प्रायेणदेव मुनयः स्वविमुक्तिकामा, 
मौनं चरन्ति विजने न पराथनिष्ठाः । 
नेतान्‌ विद्यय कृपणान्‌ विमुगुक्ष एको, 
नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥३७॥ 
यन्मेधुनादि ग्रहमेधिसुखं हि हुच्छं, 
कणइ्यनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः, 
कण्इतिवन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥ ३८ 
मौनत्रतश्रुततपोञध्ययनस्वधर्म, 
व्याख्यारहोजपसमाधय आपवग्यीः । 
प्रायः पर॑ पुरुप ते त्वजितेद्धियाणां, 
बाती भवन्त्युत न वात्र तु दाम्मिकानाम्‌ ॥३६९॥ 
रूपे इमे सदसती तव वेद छप्टे, _ 
वीजांकुरारिव न चान्यदरूपकस्य । 
युक्ताः समक्षमुभयत्र विचिन्विते त्वां 
योगेन बद्विमिव दारुषु नान्यतः स्पात्‌ ॥४०॥ 


`त्वं वायुरग्निरवनिर्वियदम्चु मात्राः, 


प्राणेन्द्रियाणि हृदय' चिदलु ग्रहश्व । 
सर्वै त्वमेत्र सणुणो विशुण् श्च भूमन्‌, | 
नान्यत्‌ त्वदस्त्यपि मनोवचसा निरुक्तम्‌ ॥४१॥ 


भागवती स्तुतियाँ ३ १५३: 


नेते गुणा न गुणिनो महदादयो, 
सर्वे मनःप्रृतयः सहदेवमत्यो! । 
आद्यन्तवंत उरुगाय विदन्ति हि त्वाम्‌, 
एवं बिमृश्य सुधियो विरमन्दि शब्दात्‌ ॥४२॥ 
तत्‌ तेऽदत्तम नमःस्तुतिकरम पूजाः, 
कमे स्मृतिश्वरणयोः श्रवणं कथायाम्‌ । 
संसेवया त्वयि वि नेति पडङ्गया किं, 
भक्तिं जनः परमहंसगतौ लमेत ॥॥४३॥. 


